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एक 


इंदरसिह को अपने कानो पर विश्वास नही हुआ । यह सन्‍ने से रह 
गया। उसे ऐसा लगा कि उसके पैरो के नीचे से धरती खिसक गई । 

कही ग्रह एक दृःस्वप्न तो नही है। ऐसा होता है कि किसी अति प्रिय 
वस्तु को णोने का स्वप्न दिखाई दे जाता है। इसे भनोविज्ञान की भाषा भे 
ऐँगजाइटो ड्रीम (दृष्चिन्तामुलक स्वप्न) कहते है। उसने अपने को टटील- 
कर देखा । हाँ वह जग रहा था | उसके सामने ट्राजिस्टर रखा हुआ था । 
बहुत से लोग पान-सिगरेट वाले की हूकान पर जमा थे । वह भीड़ देखकर 
अनायास खडा हो गया था । यद्यपि वह न पाद खाता था न सिगरेट पीता 
था। 

उसको यह मालूम तो था कि स्वर्ण मंदिर का काफी बड़ा नह्टूना 
बनाकर देहरादून के पास चकरावा छावनी मे सैनिक अभ्यास हो रहा 
था। पर सैनिको मे तो यह सव तमाशा चलता रहता है | यह उनके सबक 
शिक्षाक्रम के अतगत है। वनिया बैठा-बैठा क्‍या करे। बह वाटो को तौलता 
रहता है । सैनिक एक साथ रूस और अमेरिका से लडाई का अभ्यास करते 
रहते हैं, क्योकि उनका ध्येयवाक्य है---हर समय तैयार रहो | हर आफत 
के लिए। 

उसके मन मे ये बातें कौध गईं, पर कान तो ट्रॉजिस्टर पर लगे थे । 
समाचार देने वाला ऑल इंडिया रेडियो था। अतएवं अविश्वास फी कोई 
बात नही थी। घटना तो ठीक ही देता था, टिप्पणी चाहे जैसी दे । 

इंदरसिह ने देखा कि सुनने घालो फी भीड़ मे जो दो-तीन सिख थे, वे 
खबर खत्म होते ही सिर भीचा करके चल पड़े। इंदरसिह भी उनके 
साथ चैत पड़ा | उसे ऐसा लगा कि अड़े सारे हिन्दू श्रोता बहुत खुश थे । 


6 / दिन दहाडे''* 


एक वोला--यह तो'होनग ही था, लाओ इसी बात पर खलोफा बढ़िया 
परान लगाओ''* 
आगे उसने नही सुना । एक वार इच्छा हुई कि लौटकर अपनी भरी 
हुई पिस्तोौल निकालकर पान खाने वाले को तथा सारी भीड को तड़तड़ 
करके वही सुला दे | पर नहीं, यह उचित नही होगा । फिर क्रांति रह 
जाएगी। उसे तो इस क्षेत्र की क्रांति का इन्चार्ज करके भेजा गया था | 
वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है न कि एक जोशीला स्वयंसेवक । बहू इंग्लैंड 
से पढाई छोड़कर भाया है । ः 
वह फौरन अपने अड्डे पर पहुंचा, जहां वह रात को सोता था । उस 
धर में प्रवेश करने से पहले उसने चुप रहकर आहट ली । खबर तो यहां 
भी पहुंची होगी | पर कोई आवाज नही आ रही थी । घर में सन्‍नाटा था। 
घर की मालकिन शुदिया या अधेड औरत तो जल्दी सो जाती थी, अपना 
कमरा बन्द कर ) पर वाकी साथी कहाँ गए ? इस समय तो रोज यहां 
अपने साथियों को चहलपहल रहती थी । शराब चलती थी । बतकही होती 
थी | अजबारी खबरों की चीरफाडइ होती थी । 
वह कुछ देर रुका । फिर मकान में संभवलकूर दाखिल हुआ। उसने 
मकान मालकिन को जगाया--माताजी, मात्ताजी ! 
महिला दरवाजा खोलकर वोली--क्या है काका (वेटा) ! कितनी 
रात हुई? ' 
--हमारे साथी कहां गए ? हे 
महिला बोली---धी डी देश पहले सव आए थे। उनके पास कोई तार 
आया थां, कोई मर गया | वे अमृतसर चले गए। अपना सब सामान मेरे 
कमरे बिच रख भाए । जल्दी मे थे । 
इंदर महिला के कमरे में घुस गया | चारों तरफ देखता हुआ वोला--- 
वया सामान ? रे | 
देखा दो वडे-बड़े परिचित ववस है । वह समझ गया। ये हथियारों 
के बक्‍स ये, जो क्रांति के दिन काम आने वाले थे । कार्यक्रम यह था--- 
कश्मीर के रास्ते पाकिस्तानी आते, कश्मीर से आते ' कश्मीर फ्न्ट वाले 
जो भारतीय कर्मचारी म्हात्रे की हत्या कर चुके ये, ऐन ब्रिटेन में | सैनिक 


नाञ्या सन 
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।॒ ९ री रे दर 

विद्रोह होते, पीछे से हम लोग फायर करते। फिर भारीये उना क् 
जाती ? पाकिस्तान के दोस्तों ने दादा किया था कि जे हनकाजाशमाहूव- 
और पाकिस्तान मे स्थित सारे पवित्र स्थान खालिस्तान,क हवाले कण: 
देंगे 

इंदर को बड़ा बुरा लगा कि साथी उससे बिना पूछे अमृतसर चल 
पड़े । वह यहां का इंचाजें था। उसके लिए कुछ देर रुकते तो। पर 
शायद उन्होंने पहले सुना होगा। छ॑ बजे की खबर सुनी होगी या उससे भी 
पहले दो बजे की | उसे और भी बुरा लगा कि वह इंचार्ज होते हुए भी पीछे 
रह गया । सारे कीमती अस्त्र और खजाना इस हिन्दू औरत के हवाले कर 
गए। माना कि मह बुढ़िया राजनीति से बहुत दूर है, पर है ती आखिर 
हिन्दू । कहती है कि इसकी एकमात्र लड़की का ब्याह एक सिख से हुआ 
है । कौन जाने ? 

उसने तय कर लिया कि बुढ़िया के हाथों में इस प्रकार सब कुछ छोड़ 
जाता उचित न होगा। यदि हम लोग देर से लौटे या न लौटे तो बुढिया 
लालच भें या घवड़ाकर इन बवक्‍्सों को खोल सकती है। उसने छेढिया से 
कहा--भाताजी ! तुसी तैयार हो लो। आप भी अमृतसर चलिए । वहा 
दुरगियाना का दर्शन भी हो जाएगा फिर वहा हम भी मातम से शरीक 
होगे । कोई बड़ा साधु महात्मा मरा लगता है। 

बुढ़िया तैयार नही हुई । बोली---काका, मै कहां जाऊगी, तुम जाओ। 
फिर रात .का वक्‍त है, सवेरे देखा जाएगा। घर किसके भरोसे छोड़ 
जाऊंगी ? 

पर इन्दर नही माना । एक धार सोचा इसे यही मार कर बाहर से 
ताला लगाकर छोड जाऊं । पर फौरन ही याद आया, यदि लाश यहां रही, 
- तो सड़ेगी, फिर मुहल्ले वाले मकान खोलेगे । वह ठीक न होगा ! 

- उसने कहा--माताजी, हम ताला लगाकर चल देंगे | दो दिन में लौट 

आएंगे । आप जगर डरती हो, किराए का क्‍या होगा, सो अभी ले लो--- 
कहकर उसने सौ रुपए के दो नोट निकाले । 


महिला, ने झपदठटा सार कर नोट रख लिए, बोलो--सवेरे चलग्री 
बेटी को खबर करके । » 
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->नहीनहीं, अमी चलो । कही लाश जला दो तो दर्शन ने होगा'। 
महिला एक कदम पीछे की ओर लेकर बोली--सू जा । मैं भता 
क्या दर्शन कहंगी, मुझे दिधाई बहुत कम देता है । 
पर इदर नहीं माना । उसने महिला के पर पकठ लिएं---माताजी, 
ठुसी चलो ! 
महिल्ला को अच्छा नही लगा। वह अपने दीर्ष तजुर्वे से जानती थी 
कि साधु सन्त भीतर से कैसे होते हैं। यह भी कमानेन्याने का एक ठव 
हैं। पर वह हरमंदिर देधना चाहती थो। बहुत तारोफ सुन रखी थी। 
अंतिम दिवों में फोकट में दर्शन हो जाए तो क्‍या बुरा है ? किर' घसुए में 
दुगियाना का दर्शत । बोसी---तोगा ले आ । 
अमृतसर का दुगियानर! हिन्दू मन्दिर है, जो स्वर्ण मदिर के मुकावसे 
मेबनता है। 
एक घंटे के अन्दर दे रेल पर सवार ये। पर व गाड़ी अमृतसर नही 
जम्मृूतवी जातो थी। किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था, न टिकट । 
पर गाड़ी चल देने के बाद इदर ने रेल के डब्बे के बाबू से क्या खुसर- 
पुसर को कि रामदेई को नीने का एक बर्थ मिला और इंदर को सबसे 
ऊपर का । 
दोनों अपने-अपने स्थान पर लेट गए। गाडी तेजी से चल रही थी । 
इंदर सेटे-लेटे सारी स्थिति पर सावधानी से जुगाली करता रहा । रामदेई 
को साथ कहां ले जाएगा । लगभग रात दो बजे या तीन बजे यह पेशाव 
करने निकलेगी । घर में यही उसका टाइम रहता था। जब वह उठेगी 
तो इंदर उसके पीछे हो लेगा । जब वह बाथरूम में घुस जाएंगी, तो वह 
डब्वे का दरवाजा खोलकर रखेंगी । उस समय सब यात्रो सोए होते हैं। 
किसी को होश नहीं होता । जब॑ रामदेई पेशावयाने से निकलेगी, तो वह 
बगल से आकर उसे धक्का दे देगा । बह नोचे गिर जाएगी, किसी को पत्ता 
नहीं लगेगा। चलती गाड़ी से गिरने पर वह बच थोड़े ही सकती है। जब 
लाश मिलेगी, तो उसकी शनाझत नहीं हो सकेगी । यदि हुई भी तो कौन 
जानेगा कि उसके साथ कौन था, कोई सहयात्री था गा नहीं । 
इंदर ने केदेल एक बार एक क्षण के लिए सोचा इस औरत को मारना 


कहां तक उचित है। उसे हा (कादर से विद आवा_काकुएट 
कोई किसी को मार नही सकता । रब्ब विन कु तह हो? 
सकता । शायद कृष्ण ने अर्जन को यही कहा था जाक्सफार्ड के एक भाषण 
में शायद राधाकृष्णन्‌ ने यह कहा था । फिर यह औरत जीकर क्या करेगी? 
इसे तो बस जिन्दगी-भर किराया लेना है। इसे और कोई काम नहीं। 
एक-एक पैसे को दांत से पकड़ती है, जैसे साथ ले जाएगी। यह मरी तो 
क्या, जीती रही तो क्या ? फैसला हो गया । 

यह उसकी दूसरी हत्या होगी। उसमे इससे पहले एक निरंकारी नेता 
को मारा था | महज्ञ अभ्यास के लिए । निरंकारी सिख हैं, पर वे सिख 
नही हैं। वे सिखों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जैसे अहमदिया इस्लाम के 
दुश्मन हैँ। पाकिस्तान ने तो संसद में कानून बनाकर अहमदियों को गैर- 
मुस्लिम घोषित किया है। अपना खालिस्तान बनेगा, तो उसका भी पहला 
कानून होगा तिरकारियों को गैर सिख घोषित करके उन्हे तिकाल बाहर 
करना | खालिस्तान मे सिर्फ सिख होंगे। न कोई निरंकारी होगा न 
हिन्दू । उसमें मुसलमान कोई होगा या नही इस पर उसने कुछ सोचा नही 
था, न भिडरावाले ने कुछ कहा था । यदि पाकिस्तान वाले खालिस्तान को 
ननकाना साहब दे देंगे तो उसके बदले में वे कुछ मार्गेंगे । उन्हें राजस्थान 
का कोई हिस्सा दिया जा सकता है। कश्मीर तो खैर उनका है ही। जैसे' 
लद्दाख चीन को देना पड़ेगा । 

एक और काटे का सवाल था कि गुरु ग्रंथ साहव मे फरीदी आदि 
मुस्लिम सन्‍्तो के जो वचन हैं, वे तो रहेगे, पर हिंदू सन्‍्तों के जो वचन हैं, 
उनका क्या होगा ? 

माना कि यह सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, पर सवाल तो खटकता है। 

इंदर सिंह दिल्ली से एम० ए० करके कैम्न्रिंज गया था, पर वहां पढ़ाई 
में दिल नही लगा था डाक्टर चौहान और ढिल्लों से भेंट हुई और वह 
खालिस्तानी हो गया | घर वालों ने पसन्द्र नही किया और उसके पिता ने 
लन्दन में एक अच्छी लड़की से जाकर शादी करवा दी। पर इंदर ने पत्नी 
के साथ रहना स्वॉकार नहीं किया । उसके पास एक हाँ तर्क था कि मैंने 
तो खतरे का रास्ता अपनाया है | पता नही, कब क्या हो जाए ! मैं शादी 
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को स्वीकार नही करता ! इसके बाद वह लन्‍्दन से लापता होकर कहां 
गया, ज्ञात नही । शायद अमेरिका गया या पाकिस्तान । वहां उसे कमान्डो 
प्रशिक्षण मिला । वहां से वह भारत में आकर स्वर्ण मंदिर में रहने लगा । 
चहां से कुछ दिनों के लिए झुबल थाने के पास ग्रोलवड गांव में रहा, जहां 
वह नित्य भाषण देता रहा । जब-तव एकान्त मे जाकर बन्दूक चलाने का 
प्रशिक्षण भी दिया जाता । वहां एक वावा विधिचन्द थे, जिन्हें वह भिडरा- 
वाले के बाद इज्जत करता था । 
ऊपर के बर्थ पर जाते से पहले उसने अपनी दस गोलियों वाली भरी 
पिस्तौल बुढ़िया रामदेई के झोले मे रख दी थी और चबुढ़िया के कान में 
कह दिया था--माई, कोई पूछे तो कह देना तेरे साथ कोई नही है। 
रामदेई झटका देकर वोली थी--मैं कोई बेवकूफ थोड़ ही हूं । मैं 
कह दूगी मेरे साथ कोई नही । क्या मैं जानती नही कि तुम लोग खतर- 
नाक काम में लगे हुए हो? तुम लोग शायद भगतसिंह के साथी हो । है 
नर : ६ 
भगतसिह के नाम पर इंदर को बड़ा क्रोध आया था। पर मौका ऐसा 
शा कि कुछ कह नही सकता था । फिर यह तो मरने वाली है, इसे समझा- 
कर दिमाग का पेट्रोल क्यों खर्चे करना । ये लोग अभी तक भगतसिह को 
:लिए पड़े है । तब से 'रावी, सतलज, ग्गा, यमुना में किल्रता पानी बह 
गया, पर ये अभी भगतसिंह के भूत को लेकर ख्याली शहद के साथ चाट 
“रहे हैं। भगत सिंह हिन्दुओं और रूसियों के बहकावे मे आया हुआ गुमराह 
थुवक था । मरते-मरतें लिख गया मैं क्‍यों नास्तिक हू ।” उसे भुरु ग्रंथ 
साहब के अमृत रस का पता नही था, नही तो वह माक्सेवाद को सूखी 
,हुड्डी के पीछे न दौड़ता | इंदर को विश्वास था कि वह और उसके साथी 
अगतसिह से कही बड़े ऐतिद्वासिक वीर हैं । यदि भगतसिंह ने एक अग्रेज 
मारा था, तो उसने भी एक निरंकारी को नरक भेज दिया था । निरंकारी 
अंग्रेज से घटिया है। 
ऊपर सै-बोला--माई, छूंसी सो जा । जब तू रात को उठे, तो मुझे 
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के दिमाग से भगतसिह के कीौड़े को है ड्फ्रूल है 
चलेगा । एक दफे उसने सिडरांवाले के 
थी । इदर ने कहा था कि भगत सिंह पर जाने कित्तृः हे 
इत्तनी किताबें गुरु गोविन्द सिंह पर भी नही निकली और ने नानक पर । 
इस पर भिडरावाले ने कहा था--प्ंसार में काका किताव सिफे एक 
है, गुरु ग्रंथ साहब, वाकी सब रदी है। 
भिडरांवाले के किसी दरबारी ने डाढ़ी हिलाते हुए कहा--- 
पोथी पढि पढ़िं जम मुआ, पंडित भया न कोय 
ढाई आखर प्रेम का, पढ़ें सो पडित होय। 
इदरतिंह चुप हो भया था, पर उसे लगा था कि भ्रश्न का सही उत्तर 
नही मिला। पर वह बोला नही | इंदर ने देखा था कि गांवों तक मे भगत- 
पंसह का फोटो टंगा है । उसकी मरतियाँ जान कहा-कहा है । 
यही सब सोचता हुआ वह कब सो गया पता नहीं! रात दो बजे 
उसकी आँख खुली ! घडी देखकर जमुहाई लेते हुए उसमें नीचे देखा। 
महिला अभी सो रही थी । सासों की आवाज आ रही थी । जब तीन बजे 
तो बह उठ बैठा । सब यात्री सो रहे थे, मुर्दो की तरह । बुरी बास आ रही 
थी--पसीने की, पाउडर की, पाद की, पान-तम्वाकू की। हिन्दू न जाने क्या 
खाते हैं, पादते बहुत है | सन्‍नादा था । यही मौका था महिला को छिकाने से 
लगाने का । वह नीचे उतर पड़ा ! धुढिया चादर ओढ़े श्री। उसने धीरे से 
मृह पर से चादर हटा दी। अरे, यह तो कोई और था। बोला--अरे ! 
इस बर्थ पर ती मेरी माताजी लेटी थी, आपने उन्हें कहा भेज दिया ? 
वह आदमी नाराज होकर उठ बैठा । वोला--कौन माताजी ? यह 
वर्थ तो खाली था। मुझे बाबू ने दिया था। पांच रुपये दे चुका हू । वह 
किसी और बर्थ में होंगो । तुम कौन हो जी ? रात को जगाते फिरते हो । 
(इंदर की समझ्न में मही आया कि मामला क्‍या हैं। बोला---उनके 
पास एक झोला था । 
तब तक बीच के बर्थ का यात्री जम चुका था। बह बोला--हा-हां, 
आपकी माताजी थी । बह किसी स्टेशन पर उत्तर गईं; तभी यह साहव 
आए 
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-मेरा झोला ? 

बीच के बर्थ वाला बोला--वह झोला ले गईं। 

इतने में जालंघर स्टेशन आ गया। साढ़े तीन वज चुके थे। इंदर 
ने सीचा, क्या मैं उतरकर मकान मालकिन का पीछा करूं ? कुछ समझ मे 
नहीं आया । 

लोगो ने देखा जव गाड़ी चल पड़ी तो सरदार ऊपर के बर्थ पर जाकर 
सो गया । बीच के वर्थ का यात्री तथा नीचे के वर्थ का यात्री दोनों 
प्राश्वय मे रह गए कि मां गायव हो मई और वह हजरत सो रहे हैं, पर 
सोचा कि कलियुग में सके कुछ चलता है। मां बिना बताए चली गई । वेट 
चेन से सो गया। वाह ! हे 

गाड़ी चल रही थी | खर, खट'*“झट प८*** 


दो 


याडी दिन के ग्यारह बजे जम्मू पहुंची । इंदरसिह ने सोचा था, बहुत 
यात्री होंगे, पर बहुत थोड़े यात्री थे । जो थे उनमे भी अधिकांश स्थानीय 
लगे, शौकिया यात्रा करने वाले नही । उसके मन पर इसका एक निश्त्साह- 
जनक अभाव पड़ा । पृष्ठभूमि में स्वर्ण मदिर में भारतीय सेना का प्रवेश 
(न जाने क्या हुआ) और महिला का उस प्रकार देस गोलियों वाली 
पिस्तौल लेकर रात के अंधेरे मे गायत्र हो जाना था । 

वह पूछकर अखबारों की स्टाल (दुकान) पर पहुंचा । पहले दूकानदार 
ग्राहक का स्वागत करते थे । अब मुंह फेर लेते हैं। दूकानदार मे उसे 
देखकर मुंह फेर लिया । इंदर के मन मे चोर था। उसे लगा, सिख होने की 
बजह से । पर यह भी हो सकता है कि अखबार ने हो। उसे बड़ा चुरा 
लगा कि दुकानदार ने उसे कोई महत्त्व नही दिया। बह इतना बड़ा आदमी 
भौर यह व्यवहार ! 

बह कुछ सम्रव तक सजी हुई पंच्रिकाएं देखता रहा। सब साप्ताहिक 
या मासिक थे । जब स्थिति हर मिनट बदल रही है, तो ये प्ताप्ताहिक किस" 
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खेत की मूली हैं । उसे तो पता करना था कि सेना का क्‍या हुआ ?ै बया 
चह कुछ कर पाई या मार खाकर लौट पड़ी अपने घावों को थूक लगाकर 
चाटने और मरहम पट्टी के लिए । उसे यही आशा थी क्योंकि सेनापति 
शाहबवेग का, जो गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे, यही कहना था। 
शाहबेग पहले गोरखा रेजिमेंट के अफसर थे, बाद फो वह पैराशूट ब्रिगेड 
ओऔर पंजाब रेजिमेंट में रहे । जब !970-77 में वांगला देश का स्वतंत्रता 
संग्राम चला, तो उस अवसर पर शाहवेग ने मुक्ति वाहिनी के प्रशिक्षण में 
अच्छी सेवा की थी। उस अवसर पर शाहबेग ने जनरल जगजीत सिंह 
अरोरा के अधीन उपयोगी काम किया था । बांगलादेशियों की तरह उसने 
भी लुंगी पहनकर मुस्लिम टोपी पहन ली थी। फिर मेजर जेतरल के रूप 
में जबलपुर मुख्यालय, मध्यप्रदेश क्षेत्र के सेनाध्यक्ष रहे । मध्यप्रदेश में 
सेनापति शाहवेग पर भ्रष्टाचार का अभियोग लगा, और जांच-पडताल के 
याद उनसे कहा गया कि वह सेवा छोड जाएं । 
इस प्रकार जनरल शाहवेग भिडरांवाला की शरण में आ गया । 
शाहवेग ने कहा--सन्‍्त जी, लड़ाई करना अब एक विज्ञान बन चुका 
है । महज जोश से कुछ नही बनते का। आप मुझे आज्ञा दें। मैं सेवा 
करू | 
भिडरावाले ने शाहवेग और अमरीक सिंह को पूरी आजादी दी | 
इन्ही की देख-रेख मे गुरुद्वारे की कमाई और विदेशी चन्दे से जहा-जहां 
जरूरी समझा गया पिलवाक्स बनाए गए, मंदिर की दीवारों मे छेद किए 
गए, बालू के बोरे रसे गए ताकि कोई घुसना चाहे तो उसे छलनी बनाया 
जा सके | तस्करों और दोस्ताना पुलिस अफसरों की सहायता से चीनी, 
अमभेरिको, पाकिस्तानी अस्त्र मंगाकर जहां-तहा अस्तशाला बनाई गई। 
हथगोले भी प्रचुर मात्रा में आए। इंदरसिंह पांच दिन पहले तक स्वर्ण 
संदिर में था । केवल एक अवसर पर वह वाहर गया था, उस निरंकारी 
नेता को मारने । मारने तो मिरंकारी बाबा के पुत्र को गया थां, पर जब 
वह नही मिला (कायर कही का, कही छिपा होगा) तो खाली हाथ लौट- 
कर अपनी निराशा व्यक्त करने की बजाय, वहा जो भी बड़ा नेता लगा, 
उसे धांय-धांय करके सुलाकर वह मोटर साइकिल पर निकल आयाथा। 
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बावा ने एक प्रवचन में कहा धा---अगर राह चलते सड़क पर एक निरंकारी 
मिले और दूसरा सांप, तो पहले तिरंकारी को भारो फिर सांपसे 
निपटना । 
इंदर विज्ञकुल अचल अटल (शायद ड्रग का सेवन कर रखा हो) 
दुकानदार से पूछा--कोई अखबार ? 
दुकानदार बितकुल विच्चलित ने होकर धोला--कश्मीर टाइम्स--- 
कहकर कश्मीर टाइम्स की ढेरी दिखा दी | फिर मुह फेर लिया । 
इंदरसिह ने उस ढेरी को देखा जैसे सांप प्लास्टिक के मेंढक को 
देखता है, वीला--दिल्ली या चडीगढ का कोई अखबार ? 
दूकानदार बोला--नहीं--फिर ध्यान में गोता लगा गया । 
तब इंदर ने कश्मीर टाइम्स की एक प्रति उठा ती और दाम देकर 
बस स्टैंड पहुंच गया । 
कश्मीर टाइम्स मे कोई नई खबर नहीं थी | वही रात की खबरें 
थी। मिराशा हुई, पर साथ ही आशा हुई कि शायद सेनापति शाहवेग के 
पिलबाबस, गोलियां चलाने के छेद और बालू भरे बीरे काम आए हो औद 
भारतीय सेना अरदब मे आकर खड़ी हो। उधर से इस समय पाकिस्तान 
हमला कर दें, चीन लदाख पर चढ़ आए, और कश्मीर में बरेड़ा खड़ा हो 
जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है । पर उसने चारो तरफ देखा यह जम्मू 
हैं तो कश्मीर का ही अग, पर यहां तो किसी प्रकार की कोई धड़कन 
नही है। सारा वुझा-छुझा दीयता है। उसे याद आया कि जम्मू तो हिन्दू- 
प्रधान है। हिंदू, हिंदू, हिंदू । सर्वेत्र हिंदू । यहो वह महासागर है जिसमें 
सिख यहूदियों की तरह सारे क्षेत्रों मे आगे बढ़े हुए होने पर भी उनकी 
भाव डूबती दिखाई पडती है । लालवहादुर शास्त्री ने भारत में अपने 
अन्तिम व्याख्यान मे कहा था--क्‍्या खूबी है इनकी कि इनके कंधे पर हल 
रप दो तो ये हैं सबसे अच्छे किसान और बंदूक रख दी तो ये हैं सबसे 
अच्छे सैनिक । लालबहादुर ने यह बात सब पंजाबियो के लिए कही थी. 
पर भिडर्रांवाला प्रचारक इसे ऐसे उद्धत करते थे मानो लालबहादुर ने 
यह सिखों के लिए कहा हो। इसी नाते भिंडरांवाला मार्कों इतिहास में 
लालबहादुर को भारत का सबसे बड़ा निष्पक्ष नेता करार दिया गया था। 
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हर युद्ध के साथ नया इतिहास लिखा जाता है। ऐतिहासिक व्यक्तियों का 
पुनर्मुल्‍्याकन होता है । 
उसने बस का टिकट लिया तो सबसे कीमती टिकट लिया सुपर 
डीलक्स बस का । मिनी वस से कुछ बडी थी । सुना कि यह रात आठ बजे 
तक श्रीनगर पहुंच जाएगी। जितना जल्दी पहुंच जाएं उतना अच्छा | 
अफसोस कि वह कश्मीर में अपने साथियों के पते लेकर नहीं आया था । 
कश्मीर में डा० फारूक अब्दुल्ला की कृपा से अपने लोगो के कई प्रशिक्षण 
शिविर चल चुके थे। कश्मीर मोर्चा (म्हात्रे के हत्यारे) और खालिस्तानी 
मोर्चा का संयुक्त शिविर | भारत सरकार ने समझ क्या रखा है। हरेक 
सिख और हरेक मुसलमान (सिवा कुछ जूते चाटने वालों के) हमारे 
साथ है । 
पर उसे निराशा हुई कि जहां जम्मू बस स्टैंड में लोग ऐसे व्यवहार 
कर रहे थे मानो अमृतसर मे स्वर्ण मंदिर में हिन्दू सेना का आक्रमण हुआ 
तो दुछ हुआ ही नहीं । अपनी बस में कोई सिख नही था । 
वह व्याकुल हो रहा था कि पता लगे कि ताजी से ताजी परिस्थिति 
क्या है । इंदिरा ग्रांघी ने सारा गुड़ गोवर कर दिया। और पन्द्वहं दिन 
मिल जाते तो क्राति हो जाती। उधर से जीया हमला कर कश्मीर से' 
लेता और चीन लद्दाख दबा जाता । अपने लिए हरियाना और राजस्थान 
का उत्तरी हिस्सा काफी था। अपनी खेती की बदौलत हम भारत का 
मिजाज दुरुस्त कर देने । पर इस औरत ने सारा काम वरिवंड कर 
दिया। 
उसे लग रहा था कि बस वहुत धीरे चल रही है । बस में सुना कि 
मंदिर पर चढ़ाई के प्रतिबाद मे श्रीवगर में कश्मीर मुक्ति मोर्चा और 
सिद्धों का जुलूस निकला था। उस पर गोली चलाई (किसने?) और ' 
सात या नौ आदमी मारे गए ! तो क्या डा० अब्दुल्ला धोखा दे गया? 
उसे शायद क्रांति से कोई मतलब नही, उसे अपनी गद्दी से मतलब है। 
सिद्धान्तहीन दोस्त ऐसे ही होते हैं । 
वह कान खड़े करके सुनता रहा | पर ड्राइवर ने शायद कन्डक्टर को 
. आँख मार दी। कंडक्टर कश्मीरी में बातें करने लगा। भाषा बदल गई 
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और जहां तक समझ में आया विपय भी बदल गया। बह कुछ पृछ नहीं 
सका । उसे पता था कि कश्मीर सरकार की चश्मपोशी या सहयोग से 
कश्मीर मे मुरमत (गुरुमत) शिविर चल चुके थे, जहां धुआंधार भाषण 
होते थे। बंदूक आदि चलाने का तथा कमाडों प्रशिक्षण होता था। बैंक 
लूटने की शिक्षा दी जाती थी। यह सब वर्षों से चल रहा था। 6 मई 
984 को छेहूर्टा गुरुद्वारा में सिख छात्र संघ का एक सम्मेलन किया 
गया, जिसके जुलूस में यह अनोखा नारा था--बैक लूटेगा खालसा। 
पूच, बरख, वारमूल्ला में शिविर हुए थे। वारामूला मे 600 सिख 
थे। 
डा० अब्दुल्ला एकाघ शिविर में गएथे और वहां उनका स्वागत 
खालिस्तान जिन्दाबाद, पाकिस्तान जिन्दाबाद से हुआ था । इन शिविरों 
में सिर्यों को अलग जाति ([नेशन) के रूप में बताया जाता भा और 
भिडरांवाले की प्रशंसा की जाती थी। यह कहा जाता था कि सिखो ते न 
कभी संविधान को स्वीकारा न राष्ट्रीय गीत को कोई महत्त्व दिया । [984 
मे एक सिख करनमसिंह ने एक भारतीय हवाई जहांज का अपहरण 
(हाइजेक) किया था। उसे व्याख्यानों मे महावीर करके चित्रित किया 
जाता रहा । अफसोस है कि सिख भी उसे नहीं जानते थे क्योकि प्रचार 
के साधनों पर हिन्दुओं का एकाधिकार है । 
यह सब डा० अब्दुल्ला की जानकारी में होता रहा। पर अब गोली 
क्यों चलाई जब कश्मीर मुक्ति मोर्चा (म्हात्रे के हत्यारों) और अकातियों 
ने हरमदिर पर फौजी चढ़ाई के प्रतिवाद मे जुलूस निकाले । 
डा० अब्दुल्ला कई बार अमृतसर जाकर अकाली नेताओं यहां तक 
कि भिडरांवाला से मिल चुके थे। 24 नवम्बर 982 को जब डा० 
अब्दुल्ला स्वर्ण मंदिर आएं थे, उस समय इदरपिंह वहां मौजूद था। वह 
अभी-अभी विदेश से आया था । वह नेताओं की उस गुपचुष सभा में मौजूद 
नहो था । लोगोवाल, तोहरा, बादल, वलवंतर्सिह डा० अब्दुल्ला से एक 
साय भिले, पर भिडरांवाला ने कहा--मैं अकेले मिलूया । 
ड० अब्दुल्ला उप्से अकेले मे मिले थे। यही नही, जब जम्मू कश्मीर 
विधान सभा का चुनाव हुआ था, तो बादल वरग्रेददह कश्मीर जाकर उन 
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चुनाव क्षेत्रों मे अब्दुल्ला के पक्ष मे भाषण दे आए थे, जहां सिखो के कुछ 
चोट थे । 
983 के 27 दिसम्बर को इंदरसिह स्वये जाकर डा० अब्दुल्ला को 
पभडरांवाले का एक गुप्त पत्र दे आया था। उसमें वया लिखा था पता 
नही, पर उसके धाद से अस्त्रशस्त्र (जिन पर पाकिस्तानी या चीनी छाप 
थी) जल्दी-जल्दी आने लगे थे । इंदरसिंह को जम्मू मे ही उस अवसर पर 
पता लगा था कि 0 दिसम्बर को काग्रेसी नेता मुफ्ती मुहम्मद पूच में एक 
सभा में भाषण देने जा रहे थे तो नाना गगली साहब गुरुद्वारे के पास सिख 
फेडरेशन के छात्रों ने नंगी ततवार दिखाकर गाडी रोक ली थी । सुनाने 
वाले ने हंसकर सुनाया था कि मुफ्ती साहब थरथर काप रहे थे और शायद 
उनकी पेशाब (या टट्टी ठीक याद नही, या दोनो) निकल पड़ी थी। उसी 
यक्‍त कुछ कांग्रेसी आ गए, तो वह भीगी बिल्ली से कैसे तुरन्त शेर हो गए 
थे सुनकर इंदरसिंह खूब हंसा था। शिकायत करने पर भी डा० अब्दुल्ला 
ने कोई कारंबाई नहीं की थी । 
इंदरसिंह इन घटकी के आधार पर यह समझने में असमर्थ रहा कि' 
अब्दुल्ला सरकार ने मोलिया कैसे चलाई, पर कही फौजी चढ़ाई से घबड़ा- 
कर वह बदल तो नही गई। उसने सोचा कंडक्टर से पूछ ले । 
बोला--कडक्टर जी | 
--क्‍्या वात है सरदारजी ? घबराओ मत वटोट में ठहरेंगे, वहां चाय 
'चगैरह पी लेना । 
--नहीं, चाय की नही पूछ रहा हूं । 
-प्ों क्या पूछ रहे हो ?---कहकर उसने मुह फेर लिया, वोला--- 
श्ीनयर में क्यू लगा है, दफा 44""* 
ड्राइवर की ओर से तिरस्कारपूर्ण इशारा पाकर कंडक्टर चुप हो 
“गया । पर ड्राइवर ने थोडी देर रुककर एकाएक कहा---श्रीनगर मे सरदार 
गिरफ्तार हो रहे है। अगर चाहो तो बटोट में उतर जाना । तुम्हारे पास 
'सामान भी तो कुछ नही है। कोई पिस्तौल वगैरह हो तो तूसी सानु (तुम 
हमको) दे जाना । हमें शौक' है इन चीजों का । 
सुनकर इंदरसिह रोए कि हंसे समझ मे नहीं आया। दूसरे यात्रियों 
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का ध्यान इस ओर आ चुका था, देखकर इंदरसिह ने कहा--मुझे पिस्तौल- 
इस्तोल से क्या मतलब ? मैं सरकारी नौकर हू । 
एक याथी मसखरेपन से बोला--यह भी तो हो सकता है कि आप 
खातिस्तानी सरकार के नौकर हों । 
इस पर सारे यात्री हहराफर हंस पडे । इंदर समझ गया कि आगे 
बोलना खतरे से खाली नहीं है । है 
कंडबटर बोल पड़ा---दफां ]44 लगा है, आप लोग पोलिटिकेल बात-- 
चौत न करें, नही तो मैरी नौकरी चती जाएंगी। 
कहकर उसने मुह फेर लिया और ड्राइवर से कश्मीरी में बातें 
करने लगा । सव यात्री चुप हो गए क्योंकि सब को यह फिक्र हो गई कि 
रात नौ बजे श्रीनगर पहुंचकर कैसी दृदंशा होगी । परिस्थिति की कारिख 
को और गहरी करते हुए एक बच्चा रो पडा । इंदरपिह का मन भी रोने 
लगा। प्रकृति सुन्दर थी। पहाड़ एक-दूसरे से हाथ मिलाकर सनन्‍्ताली नृत्य 
में लगे थे। पर उस तरफ इंदर का ध्यान नहीं था । एक दस दिन का समय 
और मिल जाता तो क्रान्ति हो जाती | दिल्‍ली सरकार ने खातिस्तान, 
पाकिस्तान और चीन के सारे सपनों की इमारत को एक घाबुक से चकता-- 
चूर कर दिया | यह भरत बडी भयंकर है। इसी मे पाकिस्तान के दो 
टुकड़ें करके उसका बधिया बैठा दिया। किसी मे क्या यूब कद्ा कि गांधी 
होते तो बहू अहिंसा के कारण बांगला देश की मुक्ति सेता की मदद से 
अपनी सेना न भेजते और नेहरू हीते तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चवकर 
मे पड़कर कान में तेल डालकर सी जाते | पर यह औरत, वाजपेयी की 
भाषा में रणचंडी वनकर इसने क्रान्ति की ज्वालामुखी सुलगा दी । भिडरां- 
वाला को चाहिए था कि सम्पादकों (जगतनारायण, रमेश और श्रीत लड़ी 
से सुमीतर्तिह) की बजाय सबसे पहले इसकी घतम**'। संपादको के टरे-टर्रः 
से कोई फफोले थोड़े ही पड़ते हैं! 
वटोट आ गया । अरे बटोट तो शहर हो गया । पाइन पीछे पे में कर. 
रहे हैं। चूल्हो के धुएं उमड़-धुमड रहे हैं। सब यात्री चाय-यानी के लिए. 
उतर पडे । ड्राइवर ने कहा--पद्वहू मिनट | 
इंदर भी उतर पड़ा । 
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प्रश्न यह था कि क्‍या वह यही रह जाए ? 

चाय पीते-मीते वह सोचने लगा। रात नौ बजे क्यू लगे श्रीनगर में 
पहुंचना ठीक ने होगा, पर यहां भी बया करेगा ? यदि वह दुरिस्ट सेंटर 
में उतर कर डा० अब्डल्ला के घर पर यह आशा करे कि वह उसे पहचान 
लेंगे क्योंकि वह छझुछ महीते पहले भिडरांवालें का उतत लेकर आया था, तो 
यह दुराशा होगी । और किसी का नाम याद नहीं था। फिर कपयूँ मे 
कौन उसे जाने देगा । 

ड्राइवर ने हाने दिया । 

हां, उसी वी बस का ड्राइवर था । 

वह पैसे देकर जल्दी से बस में बैठ गया । 

सबने उसे देखा । पर कोई कुछ नहीं घोला। गाडी चलने संगी। 

कभी यह यात्रा बहुत सुल्दर लगी थी । पहाड़ दी परतों देः साध मन' 
की परतें युलती जाती थो। नदियों, झरनीं पे साथ मन दौडता था! 
बादल पहाड़ो की आइ में लुकाट्िपी खेलते लगदे थे। पाइन की गंध से 
हवा बोघिल हश्ला बरती थी, पर अब बड़ा दकरस और बफवास लग 
रहा था । अजागसस्तन की तरह सारा निर्थक घा। ज्यों-ज्यों धौनगर 
पान आ रहा था, दितर बैंठता जा रहा था। भय नही, ग्लानि। शायद 
पराजय के चाबुक की मार थी । हाथ बसान्यसाया पूलो-मरा चमन उजड़ 
यया। आशाओं के जंगुरो पर बर्फ का हथीड़ा पड़ गया। 

टुरिस्ट सेन्टर मे बम य्हरी, तो इंदर उतर पडा । चारों तरफ पत्मि 
ही पुलिस थी। तो वया ? यह गिरफ्तार दिया जाएगा। 


तीच 


पाफिस्तान के प्रधानसंत्रों जुलफिय्गार असली भुद्दों को पासी देते 
वाला ईमाई उत्लाद सारा ममोह ने जब में सीसरी शादी जी थी. ४ 


पर मुसरत के वहाड दूदपड़ें छे। उत्तरी पहली मीदो पा है 


देवर मर गई थी दूसरी दीवी पपष सर्णिश के शाप भाग गई पी । 


50. 
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सात बाद यह तीसरी बीवी मैंते-दैसे हाथ सगी थी । फार्तिमा जाते ने, 
जो बताती थी कि उसझा बाप अंग्रेज था, उससे इस शर्तें पर शादी की थी 
“कि यह अपना पुण्तैनी फांसी देते वाला गन्‍दा नामाबूल पैशा जल्दी से जत्दी 
छोड देगा और कोई भत्ते आदमियों बाला काम करेगा। पर तीन साल 
निकत गए थे, कोई वैकल्पिक वेशा सामने नहों आया था। 
पफातठिसा बने युश रखने के लिए उसे हर बबत घराद में महू रखना 
पड़ता था उसका कथित अग्रेजी बाप (फोटो से घमरेशियन लगता था) 
बहुत शराबी था| शराब के नशे में उसने (वह ड्राइवर था ) गाड़ी लड़ा दी 
थी, गिम्तमें वह घुद भी मारा यया था। कम्पनी से उसकी वीवो को क्षति- 
धू्ति के रूप में पचास (मां कहूती थी बीस) हजार रुपये दिये थे । इस रकम 
से उसकी मां ने अपने से कम उम्र एक मुसलमान से शादी कर लो थो। 
वह खुद शादी के पहले कलमा पढ़कर मुसलमान बने गई थी। पर बेटों 
को मुसलमान ने बना सकी थी । मां ने बहुतेरा समझाया कि धर्म परिवर्तन 
में कया रखा है, सब युदा के बन्दे हैँ, या तो सारे धर्म उसी के रास्ते हैं या 
सारे फ्रॉड (धोवे की टटटी) हैं, पर फातिमा नहीं माती। बोली--सुमते 
'पापा को छोड दिया पर मैं उन्हे छोड़ नही सकती । 
अगर सब खुदा के बने हैं, तो उसका सोतला बाष ईसाई क्यों नही 
बन जाता । दस पर मां ने कहा कि मजहबी मामलों में वर्क वजित है। 
'फांतिमा ने इस पर यह धमकी दी किअगर ज्यादा कहोगी तो में ताम 
बदलकर मरियम या मेरी हो जाऊंगी ! ईसाई होते हुए मैंने फरातिमा नाम 
'छोडा नही । 
पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए बाप ने उसका नाम फातिमा 
रखा था। मां-बेटी में वडा झगड़ा हो गया था। मां ने कहा--बड़ी आई है 
“पितुभवत । वहु तो शराबी था। 
फातिमा मे डपटकर कहा--शराबी था तभी तो तुम्हें पचास हजार 
स्पये मिले जिससे गुलछरे उड़ा रही हो ! नही तो उुम्हें कोई एक हजार 
भी तो नही देता । और शरादी कह रही हो, सो ईसाई धर्म में शराव पीने 
पर कोई रोक-टोक नही है! इस्लाम मे तो शराब हराम है, पर तुम दोनों 
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पापा के पैसे से रोज शराब पीते हो । मै देखती हूं। तुम्हें मुसलमानी से 
इश्क नही, तुम्हे मूसल चाहिए, सो मिल गया । 

उत्ती दिन फांतिमा जान यंग वमेन्स क्रिश्वन एसोसिएशन में कमरा 
लेकर घर से अलग हो गई । उसे बाप की कम्पनी मे नौकरी तो मिली ही 
थी । इसी मनोवैज्ञानिक मुहूर्त में तारा मसीह प्रेमिक के रूप में सामने 
आया। उसके पास एक छकड़ा कार थी और नकद साठ हजार झुपये। 
लता को सहारे की जरूरत थी, सो वह जैसा भी पेड़ सामने मिला उस पर 
चढ़ गई । तारा मसीह ईसाई तो था ही । 

एक साल पहले फातिमा ने जिद पकड़ी कि में पितृभूमि इंग्लैंड 
(असली पितुभूमि बहराइच यू० पी०) देखूगी, तव तारा मसीह के जूते 
इस्लामाबाद सचिवालय मे दोडते-दोड़ते फट गए। किसी दयालू जीया-- 
भक्त भुट्टोद्वेघी ने उसका इग्लैड मे टूर बना दिया कि वहां से ही हमसे 
फासी की प्रथा ली है, हम तो वही पड़े है, वहां इस बीच बया उन्नति हुई है 
उसे देखने, समझने, अपनाने के लिए मिस्टर तारा मसीह एक महीने तक 
डार्टेमूर आदि जेलों का दौरा करे। पर इस टूर में फातिमा की कोई 
गुजाइश नही निकली | तब मिस्टर मसीह को जूतो का एक दूसरा जोड़ा 
सचिवालय को न्यौछावर करना पड़ा । उन्ही दिनो एक सांस्कृतिक शिष्ट- 
मंडल इंग्लेंड जा रहा था, उसमे फातिमा मश्तीह को किसी न किसी रूप 
में यद्यपि वह शिल्प-साहित्य-कला विहीता थी (यह नौकरशाही के लिए 
बाएं हाथ का खेल था) फिट कर दिया । 

नतीजा यह है कि फातिमा अपनी पितृभूमि (हाथ बहराइच) देखने 
गई। वहां बहुत खोजा पर पिता विक्टर जान के जन्मस्थान का इंग्लैड भे 
पता नही मिला । जिस पुराने पीले पडे हुए पुर्जे के बल पर वह खोज रही थी 
उसमे लिखा था--रसेत स्ट्रीट, बहरा । पर सारे इंग्लैंड मे वबहरा नाम का 
कोई स्थान नही था । किसी ने कहा, वेल्स मे ऐसे नाम होते है। पर वहां 
भी पता नही । एक लाल बुझक्कड़ अंग्रेज ने कहा, तुम्हारे वालिद बहरीन 
(भरव) के होंगे । अतल में उस पुर्जे में इच उंड़ गया था । इंग्लैंड मे बहरा- 
इच कहां मिलता । वहां से आकर वह रोजा रम के बदले स्काच व्हिस्की की 
शोकीन हो गई जैसा कि होना ही चाहिए था, होता है । हाय शेक्सपियर ?ै 
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फातिमा का ती यह रहा ! उघ्चर मिस्टर टारा मसीह लन्दम में स्ववाम- 
घन्य डाक्टर चौहाने से टकरा गया था । 
डावटर चौहान बड़े तपाक से टारा मसीह से मिल्रा। एक व्हिस्की 
की बीतल खोलकर दो गिलास तैयार किए--आप तो बड़े मशहूर हैं। 
भुट्टों को आपने! ** 
मसीह नाराजी से बोला--मुझे अपनी शोहरत से नफरत है। उसी 
से बचने के लिए मै यहां इंग्लैंड आया हूं । मेरी बीवी फातिमा मसीह एक 
सास्कृतिक शिप्टमडल में आई है। वह कया कहते हैं एक अदाकार है । 
डाक्टर चौहान ने कहा--सारे इतिहास में आप उसी तरह अमर और 
मशहूर रहेगे ज॑से भुट्टो । ईस मामले मे आपका मुकाबला एक ही आदमी 
से हो सकता है, वह हैं गोडसे, जिसने गाघी की हत्या की थी। पर मैं 
चाहता हे आप गोडसे से आगे बढ़ जाएं । आप अब तक एक ही प्रधान- 
मंत्री को फासी पर चढ़ा चुके है। में चाहता हूं कि आप भारत की प्रधान- 
मनत्री को और घलुए मे राष्ट्रपति जैलसिह को फासी पर चढ़ाएं। इस तरह 
आप इतिहास के सबसे बड़े जल्लाद होंगे। उस वक्‍त आप देखेंगे कि 
अमेरिका मे >>जहा पत्रकारिता सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, 
आपकी पुस्तक (में लिखूगा) कम-से-कम पांच साख डालर में जाएगी और 
आप पर फिल्‍म करोड डालर की होगी ) लीजिए और व्हिस्की लीजिए । 
यह सब सुनकर मसीह को विशेष खुशी नही हुई, बोला--मैं कुजा, 
पिही न पिद्दी का शोरबा। अच्धे के हाथ बटेर लग गया। यह कहिए कि 
जनरल ज़ीया की ऐसी मर्जी हो गई कि उन्होंने भुट्टो को पाकिस्तान के दो 
टुकड़े करने की सजा दे दी। यों तो मुकदमा-और चलाया। एक 
पाकिस्तानी ताल्लुकेदार के यून का । पर आप तो जानते हैं कि सियासत 
(राजनीति) में हमेशा से खून खच्चर का बोलबाल्ा रहा । बदनाम मै हूं 
जबकि में उन्ही को मारता हू, जिनको कानून से “इस काबिल पाया जाता 
-है कि वे जिन्दा न रहे। असली हत्यारा तो जज है, मैं तो महज उसकी 
ख्वाहिश को अमली जामा पहनाता हूं । ; 
“ -डाक्टर चौहान ने मसीह को कीमती सियार पेश 'करते हुए कहा-- 
ः आप हमारे साथ,हो जाइए । मै आप पर ऐसी फिल्‍म बनाऊंगां जो ऐटेन- 
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खाये के यान्धी से ज्यादा कामयाब स्थ्मा मालामाल हो। जाएंगे ) 
मसीह को कुछ ताज्जव हर के 4४6 96 की अत #काक! 
पीता हैं, पर मसीह की «' 00 3 मिल 8 
बोला--मेरे पास कार्र का खजाना हो जाएं, तों भी. मुझे खुशी न'होगी । 
मेरी दीवी मुझे कहती है कि में अपना काम छोड़ दू। बढ़ जब नोराज 
होती है तो मुझे कप्ताई कहती है । कहती है तुम ईसाई नही कसाई हो । 
डावटर चौहान ने समझा कि मसीह शायद यह समझ रहा है कि में 
आांसा दे रहा हूं । तव उसेने खालिस्तान का पूरा बंबशा उसके सामने उडेल 
कर रख दिवा। बोता--स्वर्ण मन्दिर में हमारा हाई कमान है। वहां 
पिलवाक्स, बालू के वस्ते, गोलियों चलाने के ऐसे छेद बनाएं गए है कि 
उसके सामने दिल्‍ली-आगरा के लाख किते और फोर्ट विलियम हेच है। जून 
मे ऋानच्ति होगी। एक तरफ से चीन आएगा, दूसरी तरफ से पाकिस्तान | 
सबको बह सब कुछ मिलेगा, जो उसे चाहिए | चीन की लक्वाख मिल्रेगा, 
पाकिस्तान को कश्मीर, पंजाब में हम राजस्थान, हिमाचल और हरियाने 
के टुकंठे मिलाकर खालिस्तान बना देंगे। इस हिस्से से हम सारे हिन्दू 
पनिकाल देंगे । हम भारत को भूखा मारकर उसके टुकड़े करा देंगे और 
सुन लो, हम उत्तर पूर्व में मिजोरम, नागोर्लंड, आसाभ, बांगला देश के 
हिस्से लेकर ईसाइस्तान बना देंगे । आपको हम संसार प्रसिद्ध बना देंगे । 
पर मंसीह खुश नहीं हुआ। वह जब रात को फातिमा [कार्ड पर 
भरी) से मिला और चौहान से सारी बातचीत की रिपोर्ट दी, तो सब कुछ 
सुनकर बहु गंभीर हो गई । ब्टिस्की की कुल्ली करके पीती हुई बोली-- 
तुम अहेमक हो, निहायत अहमक हो''* 
छुमकर मसीह के काने सनसना गए । ऐसे ही एक दफे उसकी पहली 
पत्नी मे किसी बात पर (अब याद नही कौन-सी बात) कहा था-न्यू आर 
रे फूल---तुम भद्मक हो---तो उसने उसे कसकर एक चांटा मरा था। 
बोला था---मैं वड़े-कड़े आक्‌ और बदमाशों को फांसी पर चढ़ाता हूँ और 
सृ मुझ फूल कहती है, तेरी यह सज़ाल--कहुकर उसने दूसरे ग्रात्ष पर 
चौंटा सारा था क्योंकि ईसाई होने के नाते वह दूसरे गाल पर ही चांटा मार 
-सकता था। ईसा के सम्बन्ध में उसकी समझ यही थी । 
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तब से सतलुज और रावी में बहुत पानी वह गया था। तीसरी शादी 
के बाद अब अपने में वह दम कहां था । 

मेरी जोर के साथ बोली---तुम अहमक हो और माफ करना तुम्हारा 
वह डाक्टर चोहान तुम से बढ़कर अहमक है। वह गधा भी है| 

ससीह को गुस्सा दिखाने का मौका मिल गया, घोला--इतनी बड़ी 
तहरीक चला रहा है। वह खालिस्तान का वजीरे आजम बनने वाला है 
और तुम उसे अहमक कहती हो ? 

मसीह साफ पी गया कि उसे भी अहमक कहा गया है। बोला--तुम 
इतने बड़े आदमी को अहमक कह रही हो ? मैंने अपनी आख से देखा, 
दूसरे कमरे में उसकी अंग्रेज माशका सो रही थी । 

यद्यपि अंग्रेज नाम सुनकर मेरी कुछ प्रभावित हुई, पर अगले ही क्षण 
वह बोली--मुझे यह सब तन पढ़ाओ । मैं ब्रैंडला हाल की लाइब्रेरीमे 
जहां बडे-बड़े स्कॉलर (विद्वान) मोटी-मोटी किताव पढ़ने आते हैं लाइ- 
बे रियन हूं। वह माशूका नही, वह उस गधे चौहान के कान पकड़कर उसे 
चलाती होगी, ऐसा करो, वैसा करो। वह कुतिया वास है और चौहान 
उसका गिगोलो (मर्द वेश्या) है| 

मसीह ने ढेर-सा पानी पीकर भी तैरनान छोड़ा, बोला-तुम्हें-हमें 
इससे क्या मतलब कि चौहान किसका एजेंट है । हमें फल खाने से मतलब 
न कि पेडों के पत्ते गरिनने से । मैं पालिटिक्स (राजनीति) नहीं समझता । 
मैं किसी लाइब्रेरी के अन्दर नही घसा, पर मैं बड़े-वड़ें आलिम को 
फांसी पर चढा चुका हूं। सारे आलिमों की पोल कोई मुझसे पूछे । 
भौत के सामने वे कैसे गिड़गिड़ाते हैं। सब धरी रह जाती है मोटी-मोटी 
किताब । भुट्टो तो वड़ा आलिम (विद्वान) था, पर उसे घसीटकर फासी 
पर चढ़ाना पड़ा | वह बेस यही कहता रहा--ड्रामा बन्द करो, यह ड्रामा 
बन्द करो | वह यही ख्याल लेकर मर गया कि ज़ीया उसके साथ नाटक 
कर रहा है। उसका ख्याल था, असल में ज़ीया उसका दोस्त है क्योकि 
कई जनरलों की बारी मारकर भुट्रो ने क्षीया को फौज का आला जनरल 
बनागमा था । पहली बार मुझे किसी को फांसी देते वक्‍त हंसी आई थी 
और मैंने उसके गले में फनदा डाल दिया था। उधर से उसी घक्त रूमाल 
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का इशारा मिला था और भुट्टों एक बार तड़प कर नीचे चले गए । 

फातिमा उर्फ भेरी यह किस्सा कई बार सुन चुकी थी, फिर भी जब 
सुनती थी तो उस पर एक प्रकार का सरूर चढ जाता था। बोली--यह 
डाक्टर चौहान भी समझता है कि ड्रामा हो रहा है, पर वह कठपुतली है 
जिसकी रस्सी उस मेम के हाथ में है। बह कोई कम असल अंग्रेज होगी, 
मेरे पापा की तरह असली अंग्रेज (हाय बहराइच) न होगी। अंग्रेज कभी 
एजेंट नही हो सकता। मेरे पापा एजेंट होते तो हैड ड्राइवर से ऊंचे निकल 
जाते) 

मसीह को अच्छा नही लगा कि खामस्वाह अपने बाप को बातचीत से 
घुसेड दिया | औरतों मे यह ऐब होता है कि अपने आप को अफलातून 
(महाज्ञानी प्लेटो) मानती हैं। बोला--जो कुछ भी ही, यह वताओ कि 
कल चौहान से क्या कहूं ? 

--यह कहो--कहकर भेरी शक गई, फिर बोली--तुम सर्मन 

[खुतवा, उपदेश) दे सकते हो ? 
ससीह को शक हुआ कि यह उसकी बीवी मेरी नहीं बल्कि बोतल 
बोल रही है, वोला--सरमंन तो धामिक व्याख्यान की कहते हैं। मुझसे कया 
मतलव ? मै कोई पादरी हूं ? 
“पादरी हो नही, पर हो सकते हो। बी० ए० पास हो | 
--मैं, पादरी ? 
“-हाँ, तुम पादरी । क्या पादरी के सीग होते हैं ? 
, घबराहट में मसीह ने कहा--मैं एक पादरी को फांसी पर चढा चुका 
हूं। 
« “यों ? उस विचारे ने क्या गुनाह किया था ? 

“-वह वेचारा नही थां। उसने एक मुस्लिम औरत से जना (बला- 
त्कार) किया था, कई दिनों तक, अन्त मे उसे मार डाला था। अंग्रेजों 
का है होता, तो बह छूद जाता, पर यह पाकिस्तान बनने के बाद की 
बात है । 

मेरी कुछ नही|बोली। उसने व्हिस्की का एक घूंट पीकर एकाएक 
गीयर बदलकर कहा---तुम मुझसे प्यार करते हो न? 
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--वेशक 

मेरी बोली--तो तुम वह पादरी बन जाओ, तुम मेरे साथ ज़ना करो | 

इतना कहना था कि जाते क्‍या हो गया, मसीह में छत्रांग लगाकर 
मेरी को दवोच लिया और उसके सारे कपड़े फाड़ डाले। गिलास की 
बाकी शराब मेरी के सिर पर गिलास समेत दे मारी । मेरी रोते लगी, पर 
उसने छोड़ा नही । इंग्लैंड की महिमा कहिए था टेम्स के पानी की, यहां 
आकर तारा मसीह फिर जवान हो गया था । 


घंटे-मर बाद दोनों आमने-सामने बैठे थे मेज १र, नंग्रधडंग। पर 
सामने गिलास थे, शव्हिस्की के जो चौहान ने विदाई के समय सौगात में 
दिए थे । 

दोनों चुप रहे । क्या अपराध की अनुभूति थी? नही। भेरी बहुत 
खुश थी, उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था । गिलास जहां माथे पर 
लगा था वहां खून निकला था, पर अब बन्द हो गया था, पर मेरी को 
कुछ परवाह नही थी । 

मसीह उस चोट को देखकर कुछ लाज्जित-सा था। पर लग 'रहा था 
उसकी मरहमपट्टी करना सै क्रिलेज अपविन्र कार्य होगा । वह केवल पछता 
रहा था कि और कुछ दिन इंग्लैंड में रहे तो गरम छुरी मवखन के अन्दर 
ओर अधिक गहराइयों को छ लेती । 

एकाएंक जैसे स्वप्त से जगकर मेरी ने कहा--तुम मामूली पादरी 
नही, तुम बिशप हो । 

मसीह सोच नही पाया कि यह प्रशंसा है कि निन्‍्दा, तब तक मेरी 
(फिर घोली---तुम उस चौहान के बच्चे से कही कि अगर खालिस्तान बना, 
यह कहता है जून 984 में बनेगा, तो तुम्हें वह संडीगढ़ का बिशप बना 
दे । कहकर उसने बत्ती बुझा दी, बोली--तुम सो जाओ। मुझे छूता 
अत | 
छूना मत से जाने क्या बिजली दोड़ गई, मसीह कूदकर एक शिम्पांजी 
की तरेह मेटी पर चढ़ गया ! मेरी रो पड़ी, पर उसने कदम पीछे नहीं 
हटाए । वह गहराई के वाद और अधिक गहराई में प्यास बुझाने कुएं के 
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हज रेड आओ: अं ट। 9530-०९. 
अन्दर उतरता चला गया + वह सोती रही साफर्दी दिस पड, हची 
गई | ह 


चार ! 


अगले दिन दस बजे मसीह चौहान से मिला । चंहू टाप्रपाधिकर 
चाक़ायदा साहव बनकर पहुंचा था। बहुत कीमती सूट था, जो उसकी 
दूधरी सास ने दिया था। बह खास मौकी पर ही इस सूट को पहनता था। 
तीमरी शादी भे कुछ नहीं मिल्रा था । उल्द्य सामनसक्षुर को सूद देते पड़े 
थे 
वह कल वाली मेम भी मौजूद थी। चौहान से परिचय दिया--मिस 
क्षिप्त मेरी सेक्रेटरी है) 
सुनकर मसीह के मन में विशप वाले प्रस्ताव के सवध में जो थोड़ी- 
बहुत उधेड़बुन या शिक्षक थी, वह जाती रही ! अगर चौहान की सेक्रेटरी 
एक अग्रेज (या अमेरिकन कुछ पता नहीं लगता) सुदरी हो! सकती है तो 
मैं भी बिशप बन सकता हू । यह कविता उसे याद आई-- 
96807 ७87 #ह्राण्ए, ए>ए फपांणिल: 7एल्‍्ते 
छछ छाष्ट॥०६५ ७०१७६ ॥95 59899 $&घऐ 
अंग्रेजी में वोला--मेरी बेगम यह पूछ रही थी कि क्या पालिस्तान में 
अल्पर्मख्यक होगे ? 
मेम ते बीच मे बात को रोककर कहा--ईसाई हेंगे। पर हम ऐसी 
दहशत की स्थिति पैदा कर देंगे कि हिंदू पहले ही भाग चुके होगे । जो थीडे- 
बहुत संपत्ति-लोभी हिन्दू रह जाएंगे, उनमे पालिस्तान आाशा करेगा कि में 
सिखों को अपनी जेटियाँ देकर नेशनल इटिग्रेशत में सह्दायता दें ( क्यो डा० 
चोहान, मैं ठोक कह रही हूं न? यही फिलॉसफी (दर्शनशास्त्र) 
चोहान ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की | चौहाम बोलए--किसी 
देश में अल्पसंख्यकों का होना उसके लिए यततरे की बात है ! सन्त भिडरा- 
बाले, जी हमारे सब से बड़े आइडियोलाजिस्ट (विचार नेता) है, उनका 
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यही मत है। यही असली इंटिग्रेशन है । 

--इसके माने ईसाई 

--ईसाइयीं के लिए अलग नीति होगी क्योंकि हम ईसाइस्तान 
मिजोनागिस्तान चाहते है। ईसाइस्तान का बनना इस बात की गारंटी 
हीगी कि खालिस्तान बना रहेगा । 

मसीह सामने के गिलास से क्रीम काफी का शक घूंठ पीते हुए वोला 
--मुझे अहले हनूद, हिन्दुओं से कोई मतलब नही । 

अगली बात के लिए उसने पत्नी का हवाला देते हुएं कहा--मेरी 
पत्नी एक अग्रेज की बेटी है, जो भारतीय उपमहादेश में बस गए थे। बह 
चाहती है कि मैं 

-“आप क्या 

--वह चाहती है कि जो फिल्म आप बनाता चाहते हैं या जो किताव 
आप लिखना चाहते हैं, उसका नाम हो, फ्राम हैंगमैन दु हाईप्रीस्ट [7070 
[9/ह27727 (0 ्र्ठा]77265: (जल्लाद से जगदुगुरु) । 

--कोई हर्ज नही, सुझाव अच्छा है। शीर्षक का अंतिम चुनाव तो 
हमेशा पुस्तक प्रकाशक और फिल्‍म निर्देशक के हाथों में होता है । आप 
राजी हैं न, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को फासी पर चढ़ाने के लिए ? 

अब मौका मिल गया। मसीह में पूरी बात कह दी--बंशर्ते कि 
खालिस्तान वनने पर आप मुझे चंडीगढ़ का विश बना दें। 

चौहान इस लंबी छलाग के लिए तैयार नही था| उसके पर डगमगा 
गए। उसने कथित सेक्रेटरी से दृष्टि-वितिमय किया । 

मेम ने सोचकर कहा--पर आप तो शादीशुदा हैं ! 

--मैं चर्च आफ इंग्लैंड का बिशप बनूगा । उसमें शादी की इजाजत 
है। मैं हूं भी उसी चर्च का ईसाई । 

चोहान हिचकिचाते हुए बोला--मैं अतिम रूप से कुछ नहीं कह 
सकता | सन्त भिडरांवाला हमारे राष्ट्रपति और विधारनेता हैं । पक्का 
वादा वही कर सकते हैं । पुस्तक और फिल्म की दृष्टि से आपका बिशप 
बनना ठीक है, बड़ा रोमांटिक है, फ्राम हैंगर्मन टु हाइप्रीस्ट, पर व्याव- 
हारिक जगत में क्या ठीक होगा यह [हमारे राष्ट्रपति तय करेंगे। आफ 
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यहा से लौटें तो भारत जाएं। वहां अमृतसर में आप हमारे नेताओं से 
पमेलें । में वायरलेस से आपका ब्यौरा भेज दूगा | 
मसीह आश्चर्य के साथ बोला--मेरी बीवी लायब् रियन है । उसकी 
सूचना के अनुसार खालिस्तान के राष्ट्रपति तो आप होंगे। आप नेशनल 
काउन्सिल आफ खालिस्तान के प्रेसिडेंट है। आप प्रसिडेंट है और बलवीर 
सिंह सन्धु हैं सेक्रेटरी जनरल । वह कहती है आपका भारतीय पासपोर्ट 
98 में रह हो गया । अब आप खालिस्तान के पासपोर्ट पर सारी 
दुनिया में घूमते हैं। 982 में आपने लंदन से अकाली दल को हुक्म दिया 
कि वह करबंदी, सिविल नाफरमानी करें, पर वे कायर निकले। आप 
तिरंगा और भारतीय सचिधान जलाने के आंदोलन के प्रवर्तक हैं। आप 
यू० एन० औ० भी गए । आप मुझे चाहे तो चंडीगढ़ का बिशप बना सकते 
ह्'ँ। 
तब चौहान ने सावधानी से कहा--आप मनुष्य प्रकृति को जानते 

हैं। किया ती मैंने सब कुछ, पर जब खिचड़ी पक जाएगी, तो सैकड़ों साझे- 

दार पैदा हो जाएगे। खुशवन्त कूदेगा और जाने कौन-कौन कूदेगा ! 

भिडरांवाला तो सन्त है, पर वह गजब के वक्ता हैं । सुना है, अताउल्ला 

शाह बुखारी और लाजपतराय बहुत अच्छे बोलनेवाले थे | भिडरांवाला 

को गुरबानी कंठस्थ है, वह एक-एक उदाहरण देकर ऐसे बोलते है कि 

लोग मश्रमुग्ध हो जाते है। वही हमारे राष्ट्रपति होंगे। मैं प्रधानमन्नी 

बनकर ही खुश रहूंगा। आप जानते होंगे, मेरे ही कारण ननकाना साहब 

फाउन्डेशन के गंगा सिह ढिललो (अमेरिकन नागरिक) हमारे साथ हो गए । 

इन लोगों के कारण हम आजाद कश्मीर मुस्लिम कान्फ्रस के अध्यक्ष 

सुलतान मुहम्मद चौधरी के साथ मोर्चा बना चुके हैं। दल खालसा भी हमारे 

साथ आ गया और जसवन्तर्सिह ठेकेदार हमारे साथ हो गए। इस संस्था ने 

98] के 29 सितम्बर को एक भारतीय हवाई जहाज हाइजैक किया 

था । शिरोमणि अकाली दल तो इंदिरा से समझौता करने के लिए तैयार 

था, तब हम सबने मिलकर उनको चेतावनी दी कि हम तुम लोगों को 

निरंकारियों की तरह तलवार के घाद उतार देगे । सपादक जगतनारायण 

की हत्या हभने कराई। श्रेय राष्ट्रपति भिडरांवाले को मिला | कोई बात 
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नहीं। मुझे श्रेय नही चाहिए । 

तारा मसीह कोई राजनीतिन्न नही था । पर वह सौदा करने में पीछे 
हटने बाला नहीं था, वोला--मैं राजनीति का आदमी नही हू । मुझे 
राजनीति से ही नहीं सव तरह की नीति से सख्त नफरत है, पर मेरी बीवी 
अदाकार है, दिन-भर लाइक्न री में बैठी रहती है, बड़े-बड़े आलिमो की 
डाढी पकडकर पढाती है । जनरल से रणनीति डिसकस करती है! वह 
जानती है कि विशप होने पर लोग सब भूल जाएंगे। वह बार-बार कहती 
है जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है।"*'वह बहुत जल्दी भूल जाती 
है । यदि में चडीगढ़ का विशप हो गया, और मैंने वीवी के द्वारा तैयार किए 
हुए सर्मन (धामिक व्याय्यान) दिए, तो लोग मेरे कायल हो जाएगे । 

चोहान ने दिलचस्पी के साथ कहा--आपकी बीवी से मिलकर मुझे 
खुशी होगी । आज शाम को डितर"''पर क्यों न ? हु 

पर कथित सेक्रेटरी ने बीच में टोकते हुए कहा--चौहान, तुम भूल 
रहे हो, आज हमकों एक अमेरिकी सीनेटर से मिलता है'*" 

--हाँ-हां, गतती हुई | मैं तो भूल ही गया था। हां तो खातलिस्तान' 
में हम तब तक ईसाइयों को रहने देंगे जब तक कि मिजोनागिस्तान ने बन 
जाए। आपकी हम खुशी से चंडीगढ़ का विशप बना देंगे और आपकी 
अदाकार दीदी के तिए भी कुछ सोचेंगे । क्‍यों स्वीटी ? है 

उस मेम ने अदाकार बीवी की वात पसद नही की क्योकि चौहान को 
जानती थी कि औरत कैसी भी हो वह उस पर लट॒दू हो जाता है। उसमे 
झिडक-सी देते हुए कहा--तुम जानते हो कि भिडरांवाला सास्कृतिक 
शुद्धता चाहते हैं। वह भुरवाणी से एक कदम भी बाहर जाता नही चाहते । 
खालमिस्तान में कोई सिंगरेट-तम्बाकू नहीं पी सकेगा। मिसेज मसीह 
सिगरेट पीसी होगी ।--संभलकर बोली--लन्दन में पीना और बात है । 
यहां तो चौहान भी पीते है। पर खालिस्तान में । क्यों ठीक कह रही हूं 
ने? ' 

तारा मसीह चंडीगढ के विश्वप का वादा लेकर चला गया। 

ब्रिटेन की जेलों के दौरे के बाद -ताश मसीह अपनी पत्नी के साथ 
भारत पहुंचा । वहां ग्रुरद्वारो में उसका स्वागत हुआ विशप के रूप मे । 
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भीतर ही भीतर लोग कानाफूसी करते रहे कि इन पर अमेरिका में फिल्म 
बन रही है । 

भिडरावाला ने वंदूको, स्टेनगनों से घिरे रहकर मसीह दम्पति का 
स्वागत किया, कहा--खालिस्तान मे हम कोई अल्पसंख्यक नहीं चाहते, 
थे विदेशी के रूप में रह सकते हैं। हम यू० पी०, विहार से लेबर मगाएंगे, 
पर उन्हे वोट का अधिकार नही रहेगा। ईसाई तव तक रह सकते है जब 
तक कि उत्तर-पूर्व में हम ईसाइस्तान न बनवा दें । ईसाइस्तान गारंटी 
होगी खालिस्तान के अस्तित्व की । 

स्वर्ण मंदिर के सारे लोगी को यह तो मालूम हुआ कि एक बिशप 
भी अपने साथ है, उसका स्वागत हो रहा है, पर किसी को यह पता नही 
लगा कि वह कहा के विशप है । हाँ भिडरांवाले, अमरीकर्सिह की और जन- 
रल शाहबैग को पता लगा कि यह चंडीगढ़ के होने वाले बविशप है। 
मिस्टर तारा मसीह और श्रीमती मेरी भस्तीह को शिरोपा और साडी भेंट 
को गईं। मेरी को यह देखकर ताज्जूब हुआ कि बहां जितनी भी स्त्रियां 
दिखाई पड़ी सब गर्भवती थी। उसने मौका पाकर अपने पति से यह बात 
कही, तो मसीह वोला---यह तो जगत-व्यवहार है, चाहे अकाली हो या 
हिंदू । इसके अलावा ये चाहते होगे कि आवादी बढ़ाकर हिन्दुओं पर 
हावी हो जाएं ।--कहकर बह हंंसा। 

ब्रैंडला हाल की जाइग्ने रिमन के नाते मेरी दबने वाली नहीं थी । 
बोली--लेबनान में यह हुआ कि पहले ईसाइयों को अक्सरियत (बहुसख्या) 
थी, पर मुसलमानों ने बाहर से मुसलमान मंगाकर यह स्थिति बदलकर 
झगड़ा शुरू कर दिया। तव से लेबनान तवाह है) 

तारा मर्सीह बिना देने प्लोल्ा--संख्या बडी चीज है, पर संख्या से 
अढ़कर है कि लोग कैसे हैं। अरब वारह करोड़ हैं, पर कुछ लाख इजरायलो 
उनकी नाक में दम किए हुए हैं। 

ब्र॑ं डला हाल की लाइब्े रियन वोली---यह सब अमेरिका की मेहर- 
बानी हैं। अगर अरब न लड़े, अगर हिन्दुस्तान प्राकिस्तान न लड़े तो 
अमेरिका के हथियारों के ध्यापारी भूझों मर जाएंगे अमेरिका तवाह हो 
जाएगा। धरा रह जाएगा सब कला, साहित्य, टेक्नीलाजी"'* 
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चंडीगढ़ के भावी बिशप ने कहा--हमे हरमंदिर के अंदर सियासी 
(राजनैतिक) बहस नही करनी चाहिए"''यह घर्मस्थान है।.., 

मेरी हंसी--ठीक है, जो करना चाहिए सो करिए, आइए मेरे पालतू 
जनाकार (बलात्कारी) आप मेरे कपड़े फाडिए, आइईए,"'"बिशप आफ 
चंडीगढ़ । 

पर चंडीगढ के भावी बिशप ने कनंखी से मेरी को देखकर कहां--- 
धर्मेस्थान मे यह सब ठीक नही । 

इस पर मेरी चिढ मई, बोली--यहां की औरतों के पेट पंप से नहीं 
फूले हैं। आइए, अपना पंप मुझ पर आजमाइए । 

जब पम्प काम कर रहा था, तो मेरी ने सांस लेने हुए प्रश्न पृछा--- 
मुझे ऐसा लगा कि इन औरतो को अलग-अलग नाप के पम्पो का सामता 
करना पडता होगा । हे 

चंडीगढ़ के भावी विशप ने कहा--चुप-चुप हरामजादी, किसी ने 
सुन लिया तो ये कीमा बना देंगे--कहकर उसने मेरी के मुह को कर्कंश 
चुम्बनों से बन्द कर दिया । मेरी रोने लगी। उस ने विशप को कसकर 
जकड़ लिया । 

उन्ही दिनों सांसद स्वामी भी भिडरावाले का अतिथि था | उस्तकी 
बड़ी आवभगत हो रही थी । सदा दो स्टेनगनवाले उसके आगे-पीछे पहरे 
पर रहते थे | स्वामी ने सब से छिपे और खुले तौर पर पूछा--यह बिशप 
कहां के हैं ? 

एक सिख युवक ने कहा--शायद विशप इनका नाम है। चेहरे से तो 
यह लगता है'""--कहकर वह रुक गया । 

-+-कया लगता है ? 

“कांग्रेसी या कंसाई। 

अन्त में आजिज आकर सांसद स्वामी ने स्वर्य भिडरांवाले से पछा--- 
संतजी, ये बुजुर्ग कहाँ के बिशप हैं ? 

भिडरावाले ने अमरीकर्सिह से भांख मार कर इशारा कर दिया--- 
तूसी कहो ! 

अमरीकरसिह ने तोते की हो तरह कहा--ते तारीखी हस्ती (ऐतिहा- 
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'सिक व्यक्तित्व) हैं। इन्होंने 998 दुष्ट मारे हैं, दो और मारेंगे ती खलीफा 
हो जाएंगे । 
स्वामी को इससे ज्यादा किसी ने नही बताया | उसने तय किया कि 
स्वयं बिशप से पूछेंगे, पर जब बह उसके कमरे मे पहुचा तो पंछी उड़ चुके 
थे । स्वामी की पुरतकल्लुफ बिदाई हुई, 2 वन्दूकों की सलामी दी गई। 
जनरलशाहँवेग ने उस एक किरपान भेंट कर दिया । स्वामी ने दिल्‍ली पहुंच 
कर प्रेस सम्मेत्नन मे बयान दिया--स्वर्ण मंदिर मे कोई अस्त्र नहीं है, 
'किरपानों के सिवा | --कहकर उसने किरपान दिखा दिया जो उसे भेंट 
से मिला था। 
भिडरांवाले मे अखबार पढकर कहा--सब हिंदू सूर दा पृत्तर (सूअर 
के बच्चे) नहीं । एक आध सच बोलते हैं । 
जब ब्रिटेन और भारत के दौरे के बाद मसीह दम्पति पाकिस्तान 
पहुंचा, तो मेरी ने फौरन एक नया राग छेड दिया । बोली--मैं लद॒न मे 
एक बूढ़े अंग्रेज वकील से मिली थी, जो अंग्रेजों के जमाने में प्रिवी कौन्सिल 
में भारतीयों के मुकदमे करता था । उसने केह्ना कि मेरे मरहम (स्वर्गीय) 
'यापा के 50 हजार रुपये मुझे मिल सकते है क्योंकि मेरी मां धर्म बदल 
कर मुसलमान वन गई और उसने एक भमुस्ततमान से शादी कर ली ! वस 
अदालत में जाने की देर है। 
सुनकर मसीह ने इधर-उधर देखकर जल्दी से दरवाजा बन्द कर 
लिया, बोला--बेअकली का नाम औरत है! क्‍या तुम समझती हो, तुम 
इंग्लेड में हो ?>--या भारत मे हो ? क्‍या तुम भूल गई हो कि यहा कट्टर 
'इस्लामी राज्य है। उस गधे अंग्रेज को क्या पता कि पाकिस्तान में मुस्लिम 
बनना सदसे वड़ा पुष्णकार्य है। यदि तुम ऐसी शिकायत लेकर मुल्लो की 
अदालत में जाओगी, तो तुम्हारी वही हालत होगी कि नमाज छुड़ाने गए 
रोजा गले पड़ गया। तुम्हें वे यही कह्देगे कि तुम फौरन से पेश्तर मुसल- 
'मसाव हो जाओ और किसी मूसलमान से शादी कर लो, तुम्हे रकम का 
हिस्सा मिल सकता है। मुसलमान से शादी करना इसलिए जरूरी समझा 
जाएगा कि कही तुम दिखाने भर के लिए रुपये के तालच में मुसलमान न 
बनी हो। क्या तुम तैयार ही? ....- न 


टी को 
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--बिलकुल नहीं। मैं मरहूम पापा को धोखा नही दे सकती, जैसे 
मेरी मां ने दिया । मैं पापा के लिए तो मां से अलग हो गई। . /( 

उस वक्‍त मामला टल गया, पर शाम के समय शराब का दौर चलाते 
समय मेरी (पाकिस्तान के अंदर फातिमा) घसलते-बसलते बिलकुल मसीह 
से सटकर बैठ गई। मसीह समझ गया । वह आज सवेरे एक को फासी' 
पर चढा चुका था। वह कैदी शायद जीया के विरुद्ध विद्रोही था । जब से 
जीया आया, तब से डाकुओं और हत्यारों को कम, जीया के राजनैतिक 
विरोधियों, जम्हुरियत (लोकतत्र) की माग करने वालो को अधिक फांसी' 
होती थी । उसे ऐसे मौकी पर भुट्टो के वे अन्तिम चावय माद आते थे--- 
यह ड्रामा बद करो, बहुत हो चुका 4--ड्रामा नही तो क्या है। शेक्सपियर 
ने कहा भी है, संसार एक मंच हे और सारे पुरुष और स्त्रियां अदाकार हैं । 
इतना शेवसपियर तो मसीह को भी आता है । 

आज सवेरे भुट्टो का अन्तिम वाक्य इतना स्पष्ट सुनाई पड़ा था 
कि मसीह के मुंह से यह वाक्य बेतहाशा निकल पड़ा था--हजूर, यह ड्रामा 
नही है । 

फासी के लिए तैनात सैनिक अफसर ने कहा था--मसीह, कुछ कह 
रहे हो ? 

मसीह सम्हल यया था, बोला---हजूर, मैं मुजरिम से कह रहा था--- 
खुदा को याद करो*** 

---ओह ! 

भसीह को दो भोह सुनाई पड़े । एक सैनिक अधिकारी का, दूसरा 
फासी चढ़ने वाले का। यंत्रचालित की तरह बात को बात में फांसी की 
सारी रस्म अदा कर दी ॥ ज्ीया के नाम एक और लाश लिख गई। मसीह 
के कानो में भुट्टो के वे अन्तिम वचन गूज रहे थे । शराब पीने पर हमेशा 
मन का स्लेट साफ हो जाता था। इसीलिए शायद अग्रेजों के जमाने से 
जल्लाद के लिए चांदी के चंद सिक्‍कों के साथ एक बोतल शराब निदिप्ट 
थी । पर आज पूरा अद्धा पी जाने पर भी मन के स्‍्लेट पर लिखा मिटा 
नहीं था। न 

--पह ड्रामा बंद करो, बहुत हो चुका । 
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--हजूर, यह ड्रामा नही है । नही है" "नही है अ अ अ*॥ 
मेरी सटकर बैठ गई । कुछ बेरुखी से मेरी को जरा-सा अलग करते 
हुए मसीह ने कहा--अभी तो बहुत जल्दी है । 


--नही, वह वात नही । 

-“फिर क्या बात है ? कोई ओर आसन 

--नहीं (--रुककर बोली--कहने मे शर्म लग रह. ८ « 
-“मुझसे कसी शर्म ? पी 
-+नही, तुम हामी भर दो । 5 


--हों, हां, जो कहोंगी, सो करूंगा, कहो तो सही ! 

--आवाज नीची करते हुए वोली---तुम अकालियो से कहो ' '' 

बीच में वाक्य काटते हुए मसीह वोला--पहले खालिस्वान बनने दो । 
उनके मुताबिक हफ्ते-भर की देर है । उसके बाद ही मैं बिशप बन सकता 
हूं । पहले कँसे दनूगा । 

फातिमा उफं मेरी मे कहा--बात पूरी सुन तो सेते । मर्दों भ बस यही 
ऐवं है । बात सुने बिना जवाब दे देते है। पहले ही से बात काटने लगः 
गए। 

--बवोलो--टारा मसीह डरते-डरते बोला । 

मेरी आवाज फिर नीची करने हुए बोली---तुम्हारे पास खालिस्तानी” 
आते रहते है। 

““हों, तुम को ऐसा लगता है। ये हैं कश्मीर फ़न्द के लोग जिन्होंने 
इंग्लैंड में म्हात्रे को मारा था | 

-- हां, यही मैं कह रही थी । 

--बया कह रही हो ? क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो ? आज वह 
आदमी मिलने आया था, जिसने कई आदमियों से मिलकर भरे लद॒न मे 
महात्रे की हत्या की । बड़े खूखार लोग है! 

--खूखार है तभी तो मेरा काम बनेगा । 

->कीन काम ?7--शंकित होकर मसीह बोला । 

मेरी दोली---डैसे; पक कट्ल वैसे: दो. तुम उससे करी कि. खां; साहू 
को जहन्नम पहुंचा दे । 
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मसीह एकदम खड़ा हो गया--कौन खां साहब ? 
मेरो ने धीरे से कहा--अनजान न बनो । मै खां साहब किसे कहती 
हूँ ? मेरी मां के खसम को मैं खां साहव कहती हूं । ममी ने बहुत कहा कि 
खा साहव खां साहब क्या कहती हो, कम-से-कम अंकल तो कहो | पर 
मैंने अकल नही कहा । मैने कहा, अकल कहूगी, तो तुम आन्‍्टी हो जाओगी। 
कश्मीर फ्रन्टवाले खूंस्वार हैं नौजवान से कहो--खां साहब को लिकिवडेट 
कर दें--जैसे कम्युनिस्ट करने हैं । 
मसीह खड़े-खड़े हाथ झमकाकर बोला--यह कैसे हो सकता है ? ये 
'पोलिटिकेल लोगो को मारते हैं, उसमे तुम ज्ञाती दुश्मन खां साहब को 
कहां घुसेड़ लाई ? लन्दन जाने के वाद से तुम ज्यादा वेअक्ल हो गई हो । 
टैम्स का पानी तुम्हे ठीक नहीं रहा। कही तुम्हारी इन जिदों से मेरा 
चंडीगढ वाला काम मझधार मे न रह जाए। मैं कहता हूं कि मुझे एक वार 
विशप बन जाने दो, फिर खां साहव को कहो या जिसे कहो मरवा दूगा । 
अब मेरी भी खड़ी हो गई । गुस्से में तमतमाकर बोली--आए हो 
मुझे पालिटिक्स सिखाने ? बस से निकालकर लाइन लगवाकर' हिंदू मार 
दिए । क्‍या वे पोलिटिकल लोग थे ? जाने कितनी औरतो और बच्चों को 
मारा। 8४5 साल के सरदार को मारा | वह तो सिखो का धर्मग्रुरु था । 
उसे मारना पालिटिक्स है? 
अपनी पत्नी मेरी की रणचंडी मूर्ति देखकर चंडीगढ के होने वाले 
विशप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उतने मिमियाते हुए कुछ कहना चाहा, पर 
भरी की वावयधारा बाढ की तरह जारी रही ! बोलती गई---निरकारियों 
से झगड़ा क्यो है? धर्म से कोई मतलब नही । सारा झगड़ा चढ़ावे का है । 
निरकारियों के कारण गुर्द्वारों का चढावा कम हो गया । इसलिए ]978 
के अप्रैल में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। दुछ लोग मर गए । फिर निरंका री 
बाबा भुरवचन सिंह को 980 के अप्रैल में मार दिया | भक्तों से साल 
“में 8 करोड रपये आते हैं। होना तो यह चाहिए था कि यह सब धन सिखो 
के स्कूलों, अस्पतालों, छात्रवृत्तियों मे खर्च होता, पर मह नई किस्म के 
न्महन्तों पर खर्च होता है जो शराव पीते और रडीबाजी करते हैं । 
मेरी कहती चली गई--इसके अलावा बाहर से डालर आते हैं।* 
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सरकार की चाहिए था कि इस फंड पर कब्जा करे |--फिर चह फुफकासती 
हुई बोली, तुम्हें चाहे वे विशप न बनाएं, में कहूगी कि ब्रिगेडियर पुरी, ए० 
एस० अटवाल, हरवशलाल खन्ना, विश्वनाथ तिबारी को मारना अगर 
पोलिटिक्स है, तो खां साहव की मारमा भी पालिटिक्स है । 
मसीह को अपनी तीन बीवियों से नारी-चरित्र का जो बजर्बा हासिल 
हुआ था, उससे वह इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि स्त्रियों से तके करना 
व्यू है, स्त्री के सामने तके करना अरण्य में रोदन या अंधे के आगे रोने 
की तरह है, उनके सामने रोए अपना ही दीदा खोए, जहां कोई सुनने वाला 
नही । फिर भी पुरुष होने के नाते क्षीण प्रतिवाद करते हुए मसीह बोला 
“-मभरे बाबा, तुम तो खालिस्तानियों के कारनामे बता रही हो, पर यहां 
कश्मीर में तो कश्मीर मोर्चा वाले है और यह न भूलो हम प्राकित्तान 
में हैं। 
मेरी पर इस तके का कोई दुश्यमान असर नही हुआ । वह बोली-- 
कश्मीर फ्रन्‍्टवाले म्हात्रे को मार सकते है, तो खां साहब को भी मार 
सकते हैं । तुम जरा जोर तो डालो। भूलो मत कि तुम चंडीगढ़ के होने 
वाले विशप हो । तुम अपना रंग अभी से दिखाओ । तुस इतते दब्दू वयों 
१ ै 


मसीह की समझ्न मे आ गया कि वकझ्नक करता झख मारना है। बला 
को टालने के लिए इसेकी वात को मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं 
है । बोला--अब मेरी समझ मे आ गया कि तुम ठीक कह रही हो ।-- 
आवाज नीची करके बोला--पर इसके लिए कुछ तैयारी चाहिए ) 

“क्या 7--मेरी कान पास लाकर बैठ गई | दोगों बैठ गए । 

अस्ीह ने ऐसे कहा जैसे कोई बहुत गूढ बात कह रहा हो--खां साहब 
के फोटो चाहिए । चेहरा देखा नहीं तो कत्ल किसका करेंगे। आंख से न 
देखा तो फोदो तो देखे । 

हि न उठकर फोटो लाने लगी, बोली---माँ के साथ निकाह के वक्‍त के 

ग्रेट हैं । ' 

-“जह तो मैं जानता हूं। उनसे काम न चलिया। सेहरा वगैरह के बिना 
सादा फोटो चाहिए कई ऐंगल से । किसी को कानोकान खबर न ही ! 
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--नहीं होगी ।--मेरी बोली । 

दोनों फिर शराब पीने लगे । तय हुआ कि मम्मी और णां साहब को 
चदावत देकर उनके फोटो लिए जाएं । दावत का दिन तय हो गया। मेरी 
चाहती थी दवत कल हो, पर मसीह टालना चाहता था। अन्त में सम- 
झौता हो गया, तीन दिन वाद दावत होगी । खाद्य सूची भी तय हो गई। 
गौमांस होगा, पर शूकर मांस नही । 


पात्र 

इदरसिह पहली रात को टूरिस्ट सेन्टर के बरामदे में सो गया था। 
कई दिन एक होटल में था । 

सवेरे उठकर बह मुंह-हाय धोकर नाश्ता कर चुका था। अबबार 
नही मिला था । अखबार दिन में दो बजे आते हैं । 

बह नाश्ता करके सीच रहा था कि आगे क्‍या हो । ऐसा लगता था 
कि उसे एक आदमी, जो खुफिया लगता थां, वार-वार उसे कई कोणों से 
देख रहा है । उसे भरमाने के लिए वह टूरिस्ट सेन्टर में लगे मानचित्री को 
बड़े ध्यान से देख रहा था । वह नित्य यहां आता था। * ॥॒ 

देखते-देखते वह खुला पाकर एयर लाइन्स के दफ्तर जाकर एक कुर्सी 
में धम्म से बैठना ही चाहता था कि उसके सामने एक गोरा खड़ा था, 
जिसे वह दूसरी दृष्टि से पहचान गया । 

बोला--हाई ' 


--हाई . ४ 

इदर्रासह को जैसे किनारा मिल गया। दोनों को मिलते देखकर ३छ 
लोगो ने दिलचस्पी के साथ उन्हें देखा । 

भोरे ने कहां---मैं नाश्ता करने जा रहा था, चलो, अभी फ्लाइट में 
देर है! 

कहकर चह इंदरसिंह को टूरिस्ट सेन्टर से वाहर ले जाकर तीन पहिए 
की टैक्सी पर बैठकर घोला---डल लेक । 
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इंदर मे देया (वह कई साल बाद इधर आया था) डल झील के 
किनारे कनाट प्लेस उतर आया है। बब्न्वड़े होदल, बढ़ी-बड़ी दूकानें। 
एक रेस्टोरेंट में घुमकर बैठते हुए उस गोरे ने कहा--डिजास्टर, भयंकर 
विपत्ति हो गई***" 
इंदर बोला--मैंने थोड़ा ही सुनां। अयवार कई मेल की यबरें दे रहे 
हैं। बताइए क्या हुआ 7--कहकर उसने तमोलोी की दुकान के रेडियो से 
लेकर महिला का पिस्तौल लेकर भाग जाने को सारी फहानी सुना दी, 
यहां तक कि यहां 'रातें कैसे काटी । सुतकर, सन्‍्दन टाइम्स को यरीदने 
थाले रूपट मरडोक तामक आस्ट्रेलियावासी के भतीजे भाइकेल से (इंदर 
उसे माइक नाम से जानता था) कहा-यह बहुत अच्छा हुआ कि महिला 
पिस्तौत ले गई । अब तुम इस डाड़ी से छुट्टी कर लो'** 
इंदर फो एव धक्‍का-सा लगा, बोला--आप ऐसा कहने हैं ? पर मुझे 
'पहले खबरें बताइए । मैं खबरें जानने के लिए मर रहा हूं । 
माइक ने छे-छे भंडों के दो आमलेट और सास्चेज, काला बदफी 
मंगाया, बोला--कया बताऊं, कुछ रह गया हो तो बताता । &॥ 45 ॥05 
33५९ ॥07007 [इईर्जत के सिवा सब कुछ लुट गया) । 
फिर उसने कांटा-वम्मच से आमलेट तोड़ते हुए जो कुछ कहा, वह 
संक्षेप में मों है--तुम्हें मालूम न होगा, पर मुझे मालूम था कि जैलसिंह 
कंग कार्मक्रम उत्तर-पूर्व मे था, पर वह रह हो गया और सेनापति बैद्य 
श्रीनगर से जल्दी में बुलाएं गए। मैंने उसी वक्‍त सनन्‍्तजी से कहा--दृश्मनो 
को क्रांति को खबर लग चुकी है। पर सनन्‍्तजी ने कहा--रब (ईश्वर) 
हमारे साथ है । जनरल शाहवेंग सिंह ने कहा--कोई यहां घुस नहीं सकता, 
और घुसेगा तो देश के सारे सिख विद्रोह में उठ खड़े होंगे । मेरी बात 
सुनी नहीं गई । 
माइक ने कुछ और आड््डर देते हुए चीयर की बोतलें मंगाई। काफी 
पड़ी रह गई । 
वोला--मैंने कहा--संत्र जी सब ठीक है, पर अगर इस औरत ने 
हमला कर दिया तो पवा नहीं कौन जिए कौन मरे। आप इस वक्‍त चीन 
चले जाइए या पाकिस्ताव । आप जिंदा रहेगे तो फ़िरसे सब कुछ हो 


+ 
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जाएगा । 

पर वह नहीं माने । यहां तक कि अमरीकसिंह, जनरल शाहबेग सब 
समझाया । पर संत जी टस से मस नही हुए । 

मैंने स्वर्ण मंदिर से निकलकर चीन में और पाकिस्तान में अपने दोस्तों 
को खबर दी। उन सबने कहा--संत्त को निकालो । असली बात तो यह है 
इंदिरा को कुछ खबर नही थी । काबुल मे क्रांति की खबर दी है ॥ 7 

मैं फिर गया, संत से मिल्ला । पर वही बात, रब्ब हमारे साथ है! 

मैं नियश होकर लौट आया । अमृतसर में ही रहा। वायरलेस से 
बातचीत करता रहा । एक जून को रात नौ बजे पविश्न नगरी पर जब 
क्यू लग गया, तो मैं समझ गया कि घड़ी आ चुकी है। हमारे जाथूतों ने 
खबर दी कि सत्तर हजार फोजी पंजाब के 2 हजार गांवों मे पूर्व निश्चय 
के अनुसार स्थान ते चुके हैं। अमृतसर नही सारे पंजाब पर हमला था। 
2 जून की इंदिरा ने रेडियो, दूरदर्शन में भाषण दिया, जिसमें कंपित क्रोध- 
भरे कठों से कहा कि हिसा और आतंकवाद को दवाया जाएंगा । प्रधान- 
मंत्री ने अकाली नेताओं से कहा कि वे अनाज का चालान न रोकें। पर 
साथ ही राष्ट्रपति से मिलकर कुछ अध्यादेश जारी कर दिए जिनके द्वारा 
विदेशियों को फौरन प्रान्त छीोडकर चले जाने का आदेश हो गया । लेफिट- 
नेन्ट जनरल रनजीवर्सिह्‌ दयाल, एक सिख सेनापंति राज्यपाल के सुरक्षा" 
परामशंदाता हो गए 

मैं फौरन चल पड़ा और श्रीनगर पहुंच गया। अधिकांश विदेशी 
दिल्‍ली गए । 

“-+फ़िर ? फिर क्‍या हुआ ? इंदर ने पूछा । 

--धन्यवाद है बी० बी० सी०, पाकिस्तान रेडियो, रेडियो फ्री काबुल, 
रेडियो फ्री ईरान और मेरे अपने यंत्र को कि मैं प्री तरह सर बातें जानता 
रहा । 
3 तारीय को लाउडस्पीफरों से ऐलान होता रहा--आत्मसमर्पण 
कर दो | कोई आशा नही '''नही, मही । पर उधर से गोलों का जवाब 
गोलो से दिया जाता रहा। बांगसा देश में पाविस्तानी से निको ने खेतावनी 
सुनकर अआत्म-समर्पण कर दिया था। इनको इस बगरण यही आशा पी, 
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पर सिख और चीजों के बने थे। वे पाकिस्तानी सैनिकों बी तरह फायर 
नहीं थे। भारतीय सेना के लोग कुछ ही देर मे समझ गए कि आत्म-समर्पंण 
नहीं होगा। धर्म के कवच के कारण उन तक कोई सरकारी तक॑ नहीं पहुंच 
सकता था। गांवों मे खबर पहुंच चुकी थी ओर जत्ये अमुतमर की तरफ 
आते की तैयारी में थे | 
माइक ने रुंककर कहा--तुम वावा विधिचन्द को जानते होगे ? 
--हां, बावा विध्विचंद महत झूवल के इलाके के मशहूर नता हैं। 
उनको सब लीग संत मानते हैं । 
--हां तो उनके नेतृत्व में तीस हजार सिय याववाले तैयार थे | लोगों 
के पास थोड़ा-बहुत अस्त्र-शस्त्र था। ये अमृतसर जाना चाह रहे थे। इनका 
उद्देश्य घेरा तोड़कर स्वर्ण मदिर को मुक्त कराना था। इधर हिन्दू भी 
तैयार हो रहे थे । वडा भारी हिन्दु-सिय झगड़ा हो जाता, पर उसी समय 
सेना का एक हेलीकॉप्टर आ मरा, जिससे दोनों के बीच में सेना आ गई । 
झगड़ा न हो सका। होता तो सारे पंजाब में झगड़े हो जाते । फिर भारतीय 
सेना न संभाल पाती | हरियाणा, राजस्थान से हिन्दू आ जाते । पर रूसी 
हिदायत के अनुसार भारतीय सेना ने (इंदिरा को इतनी अकल हैं कहां) 
'हिन्दू-सिख झगड़ा होने नही दिया ! 
मैंने जम्मू से वेतार के जरिए सब लोगों से (जहां भी मैं पहुंच सका) 
यह कहां कि मंदिर को बचाने का एकमात्र उपाय यह है कि दगे शुरू हो 
जाएं, पर रूसियों ने सब गुड़ गोबर कर दिया । भारतीय सेना ने कही भी 
दंगा होने नही दिया । हम दोनों तरह से पिट गए। 
“ इंदर बोला--मै फिर बात कछूंगा कि नास्तिक रूस केबल हमारा 
नही सारे संसार का दुश्मन है । आप बताइए फिर कया हुआ ?*' 

* 'माइक ने नई बोतल खोलकर दो गिलासें भर दी, झाग उठने ल्गा। 
बह पीर के टुकडे चबाता हुआ (बोला--सेना समक्ष गईं तुरन्त हर्मला | 
करना चाहिए ताकि गाव वालों को मौका न मिले | रेल, बस सर्व बंद कर 
दी गई । लोग पैदल ही आ-जा सकते थे। रूस ने पूरी योजना दी होगी । 
मुझे बाद को पतो लगा 5 जून की रात को लेफ्टिनेन्ट कर्मल मुहम्मद 


इसरार के नेतृत्व मे बुलेटप्रूफ (गोलियों से अभय] जैकेट और हेलमेट 
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पहने हुए, छंदे हुए सी जवान सराइयों में घुस गए जहां लगोवाल, तोहरा 
गौर दल के प्रवक्ता बलवंतर्सिह रामुवालिया थे। अभेद्य जैंकेटों के बावजूद 
कई सरकारी जवान हमारे बहादुरों की गोलियों से मारे गए, पर वे रात 
के समय लोंगोवाल आदि भगोड़ों को बचा कर ले आए। गुरुचरण सिह 
और वबग्गार्तिह भी लोंगोवाल के साथ भाग रहे थे, पर वे हमारी गोनी से 
मारे गए । 

इसके बाद रात-भर भयंकर युद्ध हुआ। मैंने बेतार से अपने साथियों 
से बात करने की कोशिश की, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। संत भिडरां- 
वाला, जनरल शाहबेंग सिह, अमरीकर्सिह मारे गए । 

इंदरसिंह खाना बंद कर चुका था । वह फफक-फफककर रोने लगा । 
खेरियत यह है कि वे पर्दा पड़े हुए कमरे मे थे। फिर भी माइक ने नैपकिन' 
बढ़ा दिया, बोला--मर्द रोया नही करते | घीरज घरो 

इंदरसिंह मे चेहरा पोंछकर कहा--इसके माने क्रांति नही होगी, 
खालिस्तान नही बनेगा ? 

--पीते जाओ, बहरहाल स्थिति यही है। अगर हमको एक महीना 
और समय मिल जाता, तो हम खालिस्तान बना लेते । हमारी तैयारी पूरी 
थी । हमने असली खबर इंदिरा के काव तक पहुंचने नहीं दी। सरकार मे 
हमारे आदमी थे । पुलिस दिल्ली को रिपोर्ट दे रही थी कि स्वर्ण मंदिर से 
कुछ पटाके इकदूठ हैं, पर रूस ने इंदिरा को आगाह कर दिया कि तैयारी 
कितनी है । रूस ही ने यह भी बता दिया कि गांवों में भयंकर साप्रदायिक 
दंगे होंगे जैसे मुस्लिम लीगियो ने पाकिस्तान बनने के पहले कलकत्ता मे" 
कराए थे। क्रांति न होती, न सही, कसकर सारे पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली 
में दंगे हो जाते, तो वह भी ठीक रहता, जमीन तो तैयार होती । रूस के 
बदमाशों ने सब मटियामेट कर दिया। बे'हर मुल्क में हमारी मुखालिफत 
(विरोध) कर रहे हैं। असल मे हम चूक गए । बुरी तरह चूक गए। 


-+कसे 
, >-ताता हू--कहकर घंदी बजाई, बेयरे के सलाम पर हाथ से 


लिखने का इशारा देकर मूक भाषा ,में कह दिया--बिल लाओ। -वेबरा 


चला गया । _ है 5 0 कह 


६ दन दहाड़े'** / 43 


इदरसिंह ने पृछा--हमारे कितने आदमी मारे गए ? 

--ज लियानवाला से ज्यादा, एक हुजार। सुशवतर्सिह ने कहा--यह 
दूसरा जलियानवाला वाम हुआ । 

--खुशवंतसिह ? वह तो अपने को ऐग्नोस्टिक (अज्ञेयवादी) कहता 
हैं। मुझे इस कारण उससे बहुत नफरत थी । बह तो अश्लील लिखकर 
मशहूर हो गया हैं जैसा कि युनुस कहता है । 

बेयरे की दो सौ का नोट पकडाकर (विल 90 रुपये का था) माइक 
उठ खडा हुआ । बेयरे ने पैर जोड़कर लंबी सलामी दी | सडक पर जाकर 
माइकेल ने कहा--आखिर खून पानी से गाढ़ा है। खुशवतसिह ने तो 
भिडरावाला को गालिया देकर, जाहिल भादि कहकर हिन्दुस्तान टाइम्स 
में एक लेख लिखा था| यह सब चलता है। यदि मैं कह कि वह ले मैंने 
लिखा था, जो उसके नाम से छपा, तो कोई विश्वास नहीं करेगा । राज- 
नीति में तिरछी चाल भी होती है | घोडा भढ़ाई घर चलता है। वजीर 
सीधे भी चलता है, तिरछे भी। खुशवतसिह अब शायद अकाली सांसद 
होना चाहता है| दलबदलू बना है । 

वहां से निकलकर माइक और इंदर एक शिकारा भें वँंठकर डल झील 
की सैर करते हुए नेहरू पाक होते हुए चार चिनार की तरफ चले। सब 
लोग इस जोड़ी को देख रहे थे । यह वात माइक को खली | बोला--एक 
बात कहू ? 

-+-कक्‍्या ? 

--कह चुका हूं, फिर कहता हूं, तुम फौरन डाढ़ी कटा लो । गुरुओं 
ने कब, क्यों, कैसे पच ककार चलाया, तुम जानते होगे, मैं नही जानता । 
पर अब इस जमाने में गुप्त कार्ये के लिए यह भत्यन्त बाधक है। तुम्हारे 
भगतसिह ने भी डाढी कटवा दी थी । 

“बह तो धर्म से अलग होकर नास्तिक दिखाई पड़ने के लिए 

“ठीक कहते हो, पर दूसरा कारण कही प्रवल होगा । गुप्त कार्य का 
सबसे बड़ा तकाजा यह है कि किसी का ध्यान तुम पर न' जाए। ध्यान 
गया कि मारे गए । नामी चोर मारा जाए कहा है न** 

अभी नेहरू पार्क दूर था। माइक बोला--मैं नेहरू पार्क मे उत्तर 
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जाऊगा । सचिवालय में जाना है । तुम्हे याद होगा, लेनिन ऐसे नेता होते 
हुए भी ]905 में क्रांति असफल रही। क्रार्ति के लिए 2 साल प्रतीक्षा 
करनी पडी । 

इंदर धवड़ाकर वोला--तो क्‍या हमें भी वारह साल्ष प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी ? बारह साल बहुत होते हैं। 

नेहरू पाक आ चुका था। इशारे से नाव को खड़ी रखने की आज्ञा 
देकर माइक बोला--अभी हमने कहा था कि हम चूक गए । वह यों कि 
सबसे पहले अमेरिका के पास अणु वम आया । उस समय रूस के पास यह 
बम नही था। हमारे सबसे बड़े चिस्तक बद्रेन्‍्ड रसेल ने उस समय कहा 
था--यही मौका है रूस को खतम कर दो । 

माइक बोलता गया--हमने उनकी बात्त नहीं सुनी । रूस ने बम का 
फार्मूला चुरा लिया और भव यह स्थिति है कि रूस हर जगह हमे उंगरिया 
रहा है । 

शिकारे से उतरने के लिए खडा होकर माइक बोला---तुम कुछ दिन 
ब्रिगेडियर वरियाम सिंह के यहा हिवर्नेंठ (शीतनिद्वा) करो | 

इदर खड़ा होकर बोला--बह तो लुधियाना मे हैं और मैं इस संबंध 
को स्वीकार नही करता क्योंकि मेरी पत्नी से मेरे विचार नहीं मिलते । , 

भाइक हंसकर वोला--क्या पत्नी से विचार मिलता जरूरी है ? का 

बहू बैठ गया । फिर हंसा । इन्दर भी बैठ गया, बोला--सर, यह हंसी 
की बात नही है, बहुत सीरियस (गंभीर) मामला है । 

हंसी रोककर माइक बनावटी गांभीय के साथ बोला--वेंया मतभेद 
बहुत गभीर है ? क्‍या तुम्हारी बीवी खालिस्तान के खिलाफ है ? 

>-नही भो, हां भी । 

--क्या मतलब ? 

--मंवलब यह कि मेरी शादी मेरी मर्जी के ब्िलाफ हुई । मैं सारा 
समय इस काम को देना चाहता था। फिर भी लन्दन में मेरी शादी कराई 
गई। ब्योरे मे नहीं जाता । शादी के वाद सुहागरात के दिन मैंने पत्नी से 
अपनी सारी वात कही । सब कुछ सुनकर वह बोलौ--जैसा-जैसा तुम 
कहोगे, मैं करूंगी । १ 
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बार-बार वह यही कहती रही । 

मैंने चिढकर कहा--यदि मै खालिस्तान के विरुद्ध हो जाऊं तो तुम 
भी वैसी हो जाओगी ? 

--हां, मैं हो जाऊंगी, तुम हिन्दू हो जाओ, तो मैं हिन्दू हो जाऊंगी। 

हिंदू होने की वात से मैं इतना नाराज हो गया कि मै वहा से निकल 
कर स्काटलैंड चला गया। तव से मैं घन लोगों से अलग हू। मैं चाहता 
था कि वह कहे कि तुम खालिस्तान का विरोध करोगे तो मै तुम्हे जान' से 
मार डालूंगी ? 

सुनकर माइक हो-हो करके हंस पड़ा। उसने शिकारेँवाले से इशारे 
से कहा--चलो । अव मैं नहीं उतरूंगा । यह मामला बहुत दिलचस्प है। 
तुम एक बच्चे हो ! ऐसी स्त्री पाने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है 
और तुमने उसे छोड़ दिया। हा-हा-हा-हा** 

-+आप यह क्‍या कह रहे है ? 

--मैं ठोक कह रहा हूं । हरेक अपने तरीके से बात कहता है । उसने 
जो कुछ कहा उसका मतलव वही है जो तुम चाहते हो । ऐसी साथिन 
मिलना गौरव की वात है । मैं ऐसी स्त्री के लिए क्या वह शेर है समरकंद 
बुजारा न्योछावर करता हूं । तुम्हारा जोश भसराहनीय है, पर ०76 ॥4०८ 
शांधते एक रुख वाला दिल्र ठीक नहीं। मेरी वात मानो, जिंद मत करो । 
तुम जाओ, तुम्हे इस वक्‍त इसी की जरूरत है। वे श्रीनगर मे है--कहकर 
माइक ने उनका पता दे दिया | 

--नही, मैं वहां नही जाना चाहता । वह समझगे कि सकट में पड़ के 
हमारे पास आए है । 

माइक गंभीर हो गया । दुखी भी। ऐसे लोगों से भला क्या काम 
होगा ? ये पूर्वी देश के लोग अजीब है। माइक एक साल पहले ईरान में 
था | जव खुर्मनी ने कम्युनिस्टों पर प्रहार किया, तो ऐसा लगा कि अपना 
काम बन गया, अब यह हमारी गोद में बैठेगा, पर अगले ही हफ्ते उसने 
अमेरिका पर वीछार शुरू कर दी। लेबनान में ऐसा ही,हुआ। वडे शौक 
से चहां गए थे सेना लेकर। फ्रांस की भी ले गए। पर जर्दी ही चहां 
वियतनाम की बदबू आ गई । वह से भाग खड़े हुए । फ्रांस और अमेरिका, 
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दोनों दुम दवाकर भागे । 

माइक वोला--यों तुम चाहों तो द्रसरा पता दूंगा । पर वहां तुर्मझ 
शायद ही राहत मिले । शरीर को न भूलो । कभी विराश न होता । हुए 
नही होगा, तो अपने चाचा से कहकर तुम्हे लंदन टाइम्स में रयवा दूँगा। 
तुम जानते हो न लंदन टाइम्स आस्ट्रेंलियनों के हाथों में आ चुका है | अब 
सारे देश एक हैं, केवल भारत ऐसे कुछ देश हमसे अलग हैं। अगर खालि* 
स्तान बनता, तो वह हमारे साथ होता, पर**'वह तो स्वप्न हो गया । 

चार घीनार आ चुका था। माइक ने कहा---अब्दुल्ला गती का पर्व 
रख लो | तुम वंस इतना कहना कि स्वस्तिक ने भेजा है । कोई पैसान 
देना और न राजनैतिक बात करना । वह अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर है, पर हमारे : 
लिए अस्त्र लाता है । वह समझता है कि भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाएं, 
तो उसका काम अच्छा चलेगा | बह सिखो और डाढठी रखने वाले मुसल- 
मानों को शायद इस कारण पसंद करता है कि डाड़ी के अदर भी सी ग्राम 
तक हैरोइन भा-जा सकता है । पर वह स्वयं डाढ़ी नही रखता । 

जब चार चीनार घूमकर शिकारा शहर के पास पहुंचा तो एकाएक 
माइक ने अपने बैग से एक पैकेट निकालकर इन्दर को दिया । 

--रख शो | होटल में जाकर देखना। मैं तुमसे सम्पर्क कहूगा। 
लद॒न टाइम्स वाली बात याद रखना । 

कहकर माइक वगल में ठहरी एक नाव में उतर गया जिसमें लोग 
(कई गोरे थे) सुल्फा पी रहे थे | सव की आखे लाल थी और उनमें दूसरे 
जगत की अलक थी । माइक ने एक चिलम खीच ली और फक-फ्रक धुआ 
छोडने लगा । 

इदर की समझ में नही आया । उसने सम्हाल कर पैकेट रख लिया। 
शिकारा चलमे लगा था । माइक मे मुड़कर फिर इंदर की तरफ नहीं 
देखा । न 
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छ्ह 


तारा मसीह से कहा गया था कि तुम रिटायर (सेवा निवृत्त) होना 
चाहते हो, यों तो इस काम में सेवानिवृत्ति है नही, तो किसी को यह काम 
सिखाओ । ठुम अपने वेटे को यह काम सिखाओ | बैटे तो होंगे ? 
--एक बेटा हैं । 
--तो उसे सिखा दो । तुम्हारे पिदर बुजुर्गवार (पिता महोदय) तो 
यही काम करते थे । 
--जी हां, पर मेरा वेटा आवारा है| 
वह अफसर घोला--आवारापन से कोई कर्क नहीं पड़ता । दस मिनट 
का तो काम हे, सो भी रोज नही । 
मसीह ने मत ही मन सोचा, मुझे इस केमम में रुचि नही । मे उस दिन 
की वाट जोह रहा हु जब भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को फासी 
पर चढाकर मेरा पुनर्जन्म चंडीगढ़ के विशप के रूप में होगा । बोला-- 
से समझाकर हार गया, पर वह मानता नही। 
“जया काम करता है? कितनी उम्र है? 
“उम्र 25 के करीब होगी । काम का पता नही । जब से मैंमे नई 
शादी की है तव से उसके साथ कोई संबंध नही । 
अफसर वोला--पहली बीवी मर गईं ? 
--हां'* 
भसीह दूसरी बीवी की बात बिलकुल गोल कर गया । 
“ अफसर चुप रहा | फिर बोला--उसने कहाँ तक तालीम पाई है ? 
--एम० ए० तक | मैं भी बी० ए० तक पढा हूं । 
“>ओह ! 
अफसर चितित हो गया, बोला--आपने बेढे को इतना बयो पढ़ा 
दिया ? ज्यादा पढकर लोग जिस्म से और दिमाग से वेकार हो जाते हैं। 
वे दिन को कुर्सी और रात को खटिया तोड़ने के काविल ही रह जाते हैं । 
मसीह ने सोचा थिशप बनृगा तो पहले सर्मन (धारमिक व्याख्यान) के 
लिए यह अच्छा विपय रहेगा | बोला -;; मैं समझ रहा हूं, पर करता क्‍या .? 


+ 7 
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उसकी मा की यही ख्वाहिश थीं । 

अफसर हंसा, बोला--आप अपने बेटे का पता दीजिए, मैं उसे 
समझाऊंगा | 

मसीह ने अफसर की बेटे का पता दे दिया । 

अगले ही दिन जब मसीह सचिवालय से लौटा तो देखा, जोसफ 
अपनी सौतेली मां से घुलघुलकर वात कर रहा है। सामने चाय आदि है ! 

“-तुम कैसे एकाएक ? 

--केल आपके नाम से तार गया । 

-+ओऔह---कहकर वह बैठ गया, पुछा--शादी वगैरह की ? क्या 
काम करते हो ? 

“शादी नहीं की। काम भी कुछ खास नही करता । यों कार्ड पर 
जनेंतिस्ट (पत्रकार) लिखा रखा है।'आवाोरगी छिपाने के लिए अपने को 
फ्री लास जनेलिस्ट बताते से लोगों के मुह पर ताला पड़ जाता है ) कभी- 
कभी कुछ लियता हू---शेर भी कहता हूं । 

भसीह को लगा, बेठे से नही, एक आवारा से सड़क पर मिल रहा है। 
बोला--होम डिपार्टमेट (गृह विभाग) के और सस्क्ृति के सेक्रेटरी तुम से 
बात करना चाहते हैं। अभी चले जाओ । 

जोसेफ मसीह ने कहा--क्या जल्दी है ? कल मिल लेंगे। क्राज मुड 
आ गया, कोई शेर कहूमा ! कुछ पता तो हो कि हजरत कहना क्‍या चाहते 
हैं। कोई दी कौड़ी का आदमी होगा ! शायद उसका लडका सहपाठी 
था। 

तारा मसीह ने सोचा इसे क्यों बताऊं! यह कुछ गातियों न दे,बैठे 
वोला--मुझे कुछ पता नहीं । ' 

तार को बेटे का रंगढय कुछ पसंद नही आया । लगा जैसे कुछ गुत- 
गुता रहा है। शायद शराव भी पी रखी है । 

पूछा--तुम्हारा सामान कहां है? 

->मंमी ने बगल के कमरे मे रखवा दिया । 

तारा मप्तीह को यह पसंद नहीं आयो । कहां तो शादी के श्रतिवाद मे 
धर छोड गया था और कहां ममी-मभी ' कर रहा है । उसके भीतर किसी 
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ने कहा--बंद करो यह ड्रामा | बहुत हो चुका । 

तारा ने कहा--हम लंदन और अमृतसर होकर आए हैं । 

जोसेफ मुस्कराकर बोला--ममी सब वता चुकी है। उन लोगों ने 
आपको चंडीगढ़ का विशप बनाने का संब्जवाग दिखाया है! पर यह 
ख्वाव छोड़ दीजिए । रूस के रहते यह राब नही होने का । 

तारा मसीह को गुस्धा आ गया। बोला--तुम हाई पोलिटिक्स 
(ऊंची राजनीति) की बाते क्या जानो । चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जो 
चाहते हैं, वह होगा या तुम्हारी आवारगी चलेगी? मालूम होता है तुम 
कम्युनिस्टों के चक्कर भे आ गए हो । अगर यह बात है तो तुम जाकर किसी 
होटल में ठहरो । मैं ठहर इस्लामी राज्य का वफादार नौकर | मेरे घर में 
तुम नही रह सकते । मेरी, तुमते मतत काम किया, इसे यहा ठहरा लिया। 
मैं कई कम्युनिस्टों को फासी पर चढा चुका हू। वडा मजा आता है इन्हे 
फांसी देने में, क्योंकि मौत के डर से ये मुसलमान वनकर अल्ला-अल्ला 
करते हैं | 

मां और बेटा दोनों को आश्चय हुआ कि मसीह जरूरत से ज्यादा 
क्रीध कर गए । जोसेफ वोला--पापा, आप' विल्कुल गलत समझे । आप यह 
समझे कि मैं शायरी मे फंसा रहा | आपकी आंखों में शायरी माने लोफरी । 
उधर आपकी आंखों मे कम्युनिज्म माने लोफरी | इसलिए आपके हिसाव 
से शायरी माने कम्युनिज्म बिलवुल गलत । मैन तो कम्युनिस्ट हू न हो 
सकता हू । 

फिर जोसेफ ने बताया--आपके अफसर साहब को मालूम नही, न 
आपको मालूम है कि # पाकिस्तान की तरफ से बर्वक करमाल के खिलाफ 
लड़ने के लिए गया था। मैंने सुन्नत करा ली और जोसेफ से युसुफ हो 
गया । क्‍या फर्क पड़ता है ? 979 के दिसम्बर की एक काली वर्फीली 
रात में करमाल की दावत पर 80 हजार रूसी काबुल पहुंच गए और यह 
समज्ञा गया कि काथुल रूस के लिए विएतनाम सरावित होगा | जीया को 
अच्छा मौका, बहाना मिल गया अमेरिका को दुहने का। मैंवेकार था 
(शायरी तेरा दूसरा नाम वेकारी है), मैं भागकर आए हुए अफयानों के 
साथ ट्रेनिंग लेकर अफगानिस्तान पर छापा मारता रहा। रेडियो फ्री काबुल 


है 
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में बोलता रहा। पर कुछ दिनों में हमारे साथ के असती अफगाने (रईस 
या फोकट याने घाले तबके के थे) पस्त हो गए, पर यर्च आता रहा, मैं 
सड़ने का बहाना करता रहा | ऐसे लोगो के लिए जान क्यों देता जो अपने 
लिए भी लड़ना नहीं चाहते । करमाल रूसी कठपुतला भर नहीं था, व 
हंफीजुल्ला अमीन के जमाने में सरकार की मर्जी के घिताफ दो बार चुनाव 
जीत चुका था । 

में पजशीर घाटी की सड़ाइयों भे भी था । पर कया करता ? विद्रोही 
अफगानों का कोई मुत्तहिदा (संयुक्त) मोर्चा नहीं बता सका। 982 के 
दिसभ्वर में पेशावर, करेटा और पतोरेंस (जहां राजा जहीर शाह की 
मिलाने की कौशिश की गई) में सम्मेलन हुए, पर बुछ नतीजा नहीं 
निकला । तब में इस तमाशे रे अलग हो गया, क्योंकि मैं समझ गगा कि 
कुछ होने-हाने का नही । जगजीत सिंह लंदन की जिस जगह से खालिस्तात 
टाइम्स निकालता है, वही से पाकिस्तान की जमायते इस्लामी अफगान 
विद्रोहियों की एक समाचार सेवा चलातों है । असल भें सब विदेशी माया 
है। सीया रूत्तियों के बहाने से अपना काम बना रहे हैं। मैंने भी पचासेक 
हजार बना लिया। मैं जब-तव लदन में खबर भेज देता हूँ कि इतते रुसों 
अरे। अब कावुल हाथ में आने वाला है । 

मसीह ने वृछ विश्वास किया, कुछ नहीं किया। चाय पीते-पीते 
मसीह ने कहा--तो तुम अब शादी क्‍यों नही कर लेते ? पैसा भी है। रहये 
की जगह भी है । 

अगले दिन जोसेफ उस अफसर के पास पहुंचा। सब ठुछ सुनकर 
चीला--फिलहाल मेरे वालिद (जिंदा) हैं, उनके वाद मैं सोचूगा । फासी 
देना सीयना थोड़े ही पड़ता है । यों मुझे इस काम से नफरत है, पर कोई 
भुट्टो ऐसी तारीखी शस्सियत (ऐतिहासिक व्यमितित्व) मिल जाए, तो क्या 
कहना। * ह 

अफ्तर की भुट्टो से कुछ (शौकीनी आराम कुर्सी बाली) सहानुभूति 
थी । बोला--तुम भुट्टो से क्यों चिठे हो ? 

--अगर गिनाऊं तो बहुत-सी वजहे निकलेंगी । मेरे डैंडी कहते है कि 
पाकिस्तान के दो टुकड़े कराने वाली वही था। अगर भूट्रों चुवाव के नतीजे . 


दिन दहाड़े'** / 5] 


सानकर बंगाली लीडर मुजीव को पाकिस्तान का वजीरे आजम [प्रधान- 
मंत्री) बनने देता, तो पाकिस्तान न टूठता । 

--तुम तो बडे पालिठिशियन (राजनीतिज्ञ) हो । 

जोसेफ ने कहा--- आप मेरे कामजात देख चुके हैं। मैं सचिवालय मे 
बैठा हुआ कुर्सी तोड़ नही रहा हूं, मैंने फील्ड में गोली चलाई है | कई तमगे 
जीत चुका हूं । रैंक (पद) से कैप्टेन हूं। आप अपने लड़के को वालिद 
साहब के यहां अप्रेंटिस क्यों नही लगा देते ? 

सुनकर अफसर बहुत नाराज हुआ, तमतमाकर वोला--तुम्हे बात 
करने की तमीज नही है ? तुम किससे वात कर रहे हो ? 

--मैं भुट्टो के एक मुअतकिद (अनुयायी) से वात कर रहा हूं । अभी 
मैं रिपोर्ट कर दू तो व्धे-वंधे फिरोगे। मैं फौजी हूं, मुझसे टाय-दाय न करो । 
यह सोचो मेरी रमों में किसका लहू है । 

कहकर वह गुस्से मे उठ खड़ा हुआ। पर अफसर ने कहा--कैप्टेन 
साहब, आप यों ही नाराज हो गए। बैंठिए, बैडिएं। चाय आ रही है--- 
कहकर उसने बड़े जोर से घटी बजाई । 

जोसेफ बैठ गया ॥ बोता--माफ कीजिए मे आप के बेटे के साथ 
कालेज में था । मालूम हुआ कि आपने उसे कई नौकरियों मे लगाया, पर 
चह हर जगह निकाला गया । 

“बात ऐसी ही है--अफसर का पारा उतर चुका था, बोला--मैने 
उसे अफगानों के खिलाफ पी० आर० ओ० लगवाया, पर वहां से वह कम्यु- 
“निस्ट करके निकाला गया । 

--कम्युनिस्ट नही था, शराबी था.। मैं भी पीता हूं, पर पीकर बह- 
'कता नही हू । बहककर वह कुछ सच कह गया होगा, इसलिए वह कम्यु- 
'निस्ट समझा गया । कम्युमिस्टों का ओर हिसाव है। वे पीकर ही सच 
बोलते हैं । बाकी हर वक्‍त झूठ बीलते हैं। मैंने यही वात रेडियो फ्री 
"काबुल मे कही, तो तीन सौ तेरह चिट्टियां आईं । 

“माफ करना, एक वाप की क्यूरिअसिटी (कौतूहल) है, उसने क्या 
कहा थर ? ॥ 

“यह कहा था कि कोई काज ८४०५४ (सही लक्ष्य) हो तो प्रोपेगांडा 
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करू, यद्मां तो हमारे साय जितने अफ़यान हैं ये पुद सड़ता नहीं भाहते हैं, 
चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना जाऋर अफगा निस्तान को शस रूपी राहु से 
मुक्त करे । 

दोनो घाय पीने सगे । अफसर ने कहा--वात कुछ ऐसी ही है। सारे 
अरब चाहते है कि हम इसायलियों से और उनके घरेलू दुश्मनों पानी 
उनकी जनता से छड़ें | कैप्टेन साहब, आप जानते होगे कि कई अरब देशों 
में हमारी सेना के रेजिमेट हैं, जो कांति से वहां के सुक्‍तानवी की रक्षा 
करती है। अगर हमारी सेना लौट आए, तो उन देशों में कही खुमेनी 
टाइप की, कही रुसी ढंग की त्रति हो जाएं। पाकिस्तान उन देशों मे 
इस्लाम की रक्षा कर रहा है। हमारे जीयां बहुत अहम काम कर रे हैं । 

अफसर से इतनी घनिप्ठता हो गई है कि विदाई के वक्‍त जोसेफ को” 
“मिर्जा गालिव सिनेमा के तीन पास दिए। बोला--जरूर देथो। मैं इसे 
कई दफ़े देख चुका हूं । मिर्जा गालिबय की ग्णतों में सुरैया ने क्‍या जान 
डाल दी है। हर शेर तड़पा देता है।आप तो शायर हैं, ज्यादा पत्तंद 
करेंगे | 

जोसफ टैक्सी लेकर घर पहुँचे क्योकि 3 बजे का शो था । मसीह घर 
मे नही था। मसीह के लिए एक पर्ची लिखकर साथ में एक टिकट रख 
दिया आर भेरी ओर जोसेफ सिनेमा के लिए चल पड़े ) 

पर्ची में लिखा था--- 
माई डियर पापा, 

तजम्मुल हुसेन साहब ने मिर्जा गालिव के त्तीन पास दिए। आपके 
लिए एक पास छोड़ रहा हूं | थर्मत्त मे चाय है। पीकर तुरन्त आ जाएं । 


वहा से निकल कर हम कहकरां रेस्टोरेंट में बैठेगे । वही थाना खाएंगे। 
आपका” 


जोसेफः 
मसीह को जब यह पर्ची मिलो तब साढ़े पांच बज चुऊे थे। उसे सारी 
घटना बहुत अजीब लगी । तजम्मुल हुसैन सांस्कृतिक मंत्रालय का भी 
सचिव है, पर वह इतना मगरूर है, कि वह किसी को भला पास क्यों देने: 
लगा। उसे लगा यह सब फोर री (जालसाजी) है । उसे बहुत गुत्सा आया ॥ 
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लगा घटनाएं किसी खास दिशा मे जा रही है। कल एक फांसी होने वाली 
थी। उसी सिलसिले मे बह जेल गया था। फासी पाने वाले के वजन के 
पत्थर रखकर रस्सी और यंत्र आजमाए गए कि कही फाँसी देते समय रस्सी 
तडककर टूट तो नहीं जाएगी । यह एक बैकार की रस्म अदायगी है। जिन 
दिनों वैसी रस्सी होती थी, उन दिनों और बात थी, पर अब तो नाइलन 
की रस्सी होती है जो टूट नहीं सकती । सरकती भी खूब है। 
उसे याद आई एक पुरानी बात जो हमेशा याद आती थी। भुट्टो को 
फांसी के पूर्व तेकया मे उस रस्सी का वजन डालकर आजमाने के बाद 
टहलता हुआ फांसी घर पहुचा था। वहां चीफ हैड वार्डर जाकिर खडा- 
खड़ा भुट्टो से बात कर रहा था । जाकिर ने मसीह को देख लिया था और 
हाथ का इशारा कर दिया था कि तुम आगे न बढ़ो । मसीह जहा था भुट्टो 
को आंखें वहां नही पहुंचती थी ) 
भूदों कह रहा था---इस हरामजादे से कहो कि यह ड्रामा बद करे । 
चहुत हो चुका । मैने उसे 3976 के एक मार्च को कई जनरलो के हक सार- 
कर इसे कर्मांडर इन चीफ वनाया। इसलिए मैंने पहले ही जनरल गुल 
हसन और एयर मार्शल रहीम खां को मुल्क के बाहर तैनात किया था । 
पर दे इस्तीफा देकर आ गए, तो मैने टिक्‍्का खां को डिफेंस मिनिस्टर 
(रक्षा मंत्री) बना दिया। यही नही, इसके वाद मै एक दफ़े ज्ञीया के यहा 
एकाएक पहुंच गया, तो वह शराब पी रहा था। मुझे देखकर बोतल-गिलास 
छिपा दी। उन दिनों वह मुझे सलाह दे रहा था कि जनता से लड़ने का 
एक ही तरीका है, वह है इस्लामी कानून लागू करो। मैं नहीं मान 'रहा 
या। फिर इसने लाहौर के एक समारोह में प्रोड्यूसर डाइरेक्टर आगा- 
हसन इस्तिसाल की बीवी सुन्दरी ऐक्ट्रेस आसिफा का हाथ पकड़ लिया | 
मैंने रोका कि क्या इस्लाम मे यह वाजिबव है। जीया और इस्लाम की 
टेकेदारी । 
सब कहते थे कि जीया मेरा चमचा-फैक्टोटम ((०(०(णा) पतला 
हुआ गुडा है। पर मेरे साथ यह ड्रामा कर रहा है। जाकिर, उसे कहो 
यह ड्रामा बन्द करे। 
इस पर जाकिर ने अदव से कहा--हुज्‌र, आपकी आदिरी स्वाहिणश 
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क्या है ? 

“-जदिरी ख्वाहिश ? तो क्या यह ड्रामा नही है? या यह भी ड्रामा 
है? 

जाकिर पहले से ज्यादा अदव से बोला--हजूर, यह ड्रामा नही । आप 
कुरान शरीफ की ततावते (पाठ) करें । खुदा हाफिज ! 

यह याद कर मसीह के रोंगटे खड़े हो जाते । इस बातचीत की यांद 
छीडकर मसीह ने घड़ी देखी । गुसलखाने से जाकर मुह धोया । कपड़े 
वदले । छह बज रहे थे। वह कहकशां पहुच सकता था, पर कपड़े बदलकर 
जब बहू टाई बांध रहा था, तो उसे ऐसी थकाबट लगी कि राय बदल गई । 
ठाई पटक दी । यह भी देखना है कि सवेरे तीव बजे उठना है। जीप 
आएसी लेने । वह कहकुशां नहीं यया। थर्मंस से चाय थी, पीकर सो 
गया । चाय कंसी तो कड़बी लगी । थुरे-्युरे सपने देखे । 

भुट्टो दिखाई पड़ा । 

वह भुट्रों से बचकर दूसरी तरफ निकल जाना चाहता था । 

पर भूट्टो ने कड़कती हुईं आवाज में कहा--ड्रामा मही था, तो कया 
था ? मेरे बाद हुआ क्‍या ? क्या पाकिस्तान को कोई राहत मिली ? क्‍या 
पाकिस्तान की कही इज्जत हैं? मैंने 73 में पाकिस्तान की एक संविधान 
दिया था । जीया ने उस फाड़ डाला। मतीह, तुमने अच्छा नही किया' 
मुझे फांसी देकर । 

मसीह ने सिसियाकर कहां-हजूर, मैं क्‍या करू ? जेंसा जज ने 
कहा, मैंने वैसा किया । 

भूट्रो गायब हो गया, उसकी जगह जोमैेफ आया | वहे हंस रहा था । 

आठ बजे मां और बेटा आए । वे मझ्तीह के लिए रेस्टोरेट से खाना 
लाए ये। यहा तक कि कुलफी और आरईश्रक्तीम। मेरी खाना परोसने कौ 
तैयारी करने लगी। पर जोसेफ---पापा माम्मा गुडनाइट--कंहकर चला 
गया । जाकर उसने अपने कमरे का दरवाजा घड़ाके से बंद कर लिया। 

मेरी खाना प्लेट भे डालकर लाई । सचमुच खाना 'ग्र्म था। 
बिरियानी, कबाब, आधा मुर्गा रोस्ट। कुलफी । अलग से आईसफ्रीम भी । 

जब मसीह खाना खा चुका, तो भेरी ने प्लेट ले जाकर पिंक मे डाल 
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दी। 
मियां-वीवी सो गए। यही नियम था, फांसी वाले सवेरे के पहले 
वाली शाम को वे चुपचाप सो जाते थे। पति-पत्नी न रहकर अजनबी बन 
जाते थे। 
रात तीन बजे जीप आईं। मसीह ने थर्मेंस से चाय पी। फ़िर मुह- 
हाथ धोकर चल पड़ा । 
मेरी ने क्रास का चिह्न बनाकर दरवाजा बंद कर लिया। हमेशा की 
तरह । जीप स्टार्ट हुई ओर चल पड़ी । 
पर मेरी हमेशा की तरह अपने कमरे मे जाकर सो नही पाई । देर 
तक वह दरवाजे के पास खड़ी रही । थोड़ी देर मे उसने देखा, एक छाया 
उसकी तरफ बढ रही है। रोगटे खड़े हो गए, पर उसे कोई भय नही लगा + 
वह छाया टठोलते हुए और आगे बढ़ी ॥ 
--जोसेफ, तुम हो ? 
“ओम हूं ' 
मेरी बोली---यह काम बडा खराव है। 
“+कौन काम ? 
., “फांसी लगाना। ५ 
--है खराब, पर--जोसेफ बोला * 
मेरी ने कहा--पर क्‍या ? 
जोसेफ ने भर्राई हुई आवाज में कहा--कुछ नही ''"कहने वाली बात 
नही है। 
मेरी ने कहा---साफ-साफ कहो, डरो मत*''वह सात बजे तक नही 
भाने के । ठीक छह के घंटे पर फांसी होती है । ठीक छह वजे'*" 
जोसेफ कुछ कांप रहा था, बोला--पर*'** 
परी एकाएक टूट-सी गई, बोली--मेरे खाविंद सैकड़ों को फांसी दे 
चुके। पर वह सुझे फांसी नहीं देते। तुम भुझे फांसी दो। मैं फांसी पर 
चढ़ना चाहती हूं । 
“दूँगा, जरूर दूगा, पर सोच लो, रो न पड़ना | मैं बड़ा बेदर्दे हूं । 
” भ्रेरी ने दोड़कर जोसेफ को जकड़ लिया | फ़िर बिल्ली जैसे चूहे को 
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'दवीच लेती है, जोसेफ ने मेरी को दवा लिया ।मेरी ची-ची करने लगी । 
ठीक छह बजे तारा मसीह ने फासी लगा दी। मां बेटे के सम्बन्ध को 
पहले कई बार फांसी लग चुकी | जब छह बज गए तो मेरी ने ईसा की 
'तरह कब्र से उठते हुए कहा---धुम शायर नही डायर भी हो । 
-“डायर क्या ? 
->डायर वही जिसने जलियानवाला बाग मे निहत्थों पर गोली चलाई 
थी । 
--पर भम्मी आप तो निहृत्थी नही थी । आपके सीने पर बम के दो 
गोले थे । 
--चल बेशर्म मम्मी के बच्चे--कहकर भेरी कपड़े सम्हालती हुई 
अपने कमरे में चली गई | 
जब तारा मसीह अपने विवेक पर शराबी मरहम रखकर फांसी देकर 
तौटा, हो मेरी ने हमेशा की तरह उसका स्वागत किया जैसे इस बीच रावी 
का पानी रुका पड़ा हो । जोसेफ सो रहा था। 
तारा ने पृछा--जोसेफ कहां है ? 
“>-वह सो रहा होगा । 
“-जानवर है । 
--है--काश वह खीलकर अपने शरीर पर उस जातवर की करतूतें 
दिखा सकती ! ; 


सात 


इंदर डल गेट मे शिकारे से उतरकर पैदल चल पडा ! वह श्रीनगर 
की सडको और कदलो (पुलो) से परिचित था । रवाना होने से पहले उसने 
एक बार झील को आंख भर कर देखा । झील पहाड़ की वाढो मे सो रही 
थी। अब की बार जेहलम में पानी कम था, पर झील जेहलम का पानी 
चुराकर लबरेज होकर सहरा रही थी । 

माइक ने कई बातें कही थी। एक बात तो यह थी कि क्रान्ति असफल 
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हो चुकी.। विस्मिल्लां गलत रहा । नही, विस्मिल्ला के पहले ही ऋाति कली 
की हालत में मसल दी गई । अवश्य उसने यह कहा था कि रूस में क्रांति 
905 मे हो नहीं सकी, पर 97 में हुई । 2 साल बंहुत॑ होते हैं। फिर 
लेनिन-सा नेता कह ? माइक ? नही, माइक हमांरा नेता नही है। उंसे तो 
हम इस्तेमाल कर रहे है । वह विश्व लोकतंत्र का एजेंट है । वह भौरित का 
वल्कीनीकरण कर उसके टुकड़े कंरना चाहता हैं। इसलिए कि भारत में 
लीरक॑त॑म्र तभी जीं और पनंप॑ सकता है, जब॑ केन्द्र करके कुछ न रहे । 
पंजाब ने जो कुछ उन्‍नति की, वह्‌ अपने वूते पर की । केंद्र ने उसे 
कीई वृंहते उद्योंगे! नहीं दिया। बहाना यह है कि सरहद पास हैं | सरहद 
माँने पाकिस्तान । इस जिंतनें के। फायदा दक्षिण की मिले।। सारे उदधोग 
उंधेर जौ रहे हैं। पर दक्षिण अंलर्ग हुआ तो वंया ? पूरव को कुछ नहीं 
मिन्न रह है, वेयोकि पूर्रत के लोग, बंगाली, विहारी हुंड॒तील बहुत करते 
हैं मौर॑ उधर वामपथियों को जोर है। हम जंपने खालिस्तान में हड़ताल 
भाई ने लंदन टाइम्स' की नौकरी की बात कही । बहुत बडी बांत 
है, पैर इंदर ने सोचे मैं तो भिडरांवांले की तरंहँ मंद मिटना चाहता हू £ 
बहू मन ही मन गुनगुनाने लगा-- 
- सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 
देखना है जोर कितना वाजुये कातिल में है । 

- रहबरे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में । 
लज्जते सेहराने वर्दी दूरिये मजिल में है ।। 

- अक्न अगले.वलवले हैं और न अरमानों की भीड़ | 
मिर्फमिट जाने की हृतरत अय दिले 'विस्मिल में है। 
आज मकतल में यह कातिल कह रहा है बार वार । 

- वया तमन्‍्नाये शाह दंत भी किसी के दिल में है। 
“* «- ऐ शहादे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निम्नार। 
अब तेरी हिम्मत का चर्चा गेर की महफिल में है ॥ 
- "वक्‍त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमाँ । 
हम अभी से कया बताएं क्यों हमारे दिल में है ।। 
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रामप्रसाद विस्मिल, चन्रशेखर आजाद और अशफाक इस गीत को 
गाते थे। भगतर्तिह भी इसे गाते थे । पहली बार इस ग्रीत का सदुपयोग 
हम कर रहे हैं। भगतसिद्‌ गुमराह था ! बहू फ़ोसीधर मे बैठकर “मैं क्यों 
नास्तिक हूँ” लिखकर केवल सिख धमे पर नही सब धर्मों की जड़ में नमक 
भर गया। | 
मेरी हालत पर यह गीत ज्यादा लागू होता है। क्या खूब कहा, लण्गत 
सहरानेवर्दी दूरिये मंजिल में है। युग-युग के कोतिकारियों की भावना यही 
रही । 
मैं क्यों नौकरी करूगा ? क्‍या मैं नौकरी करने के लिए पैदा हुआ 
साइक का चाचा रूप्ट मरडोक कोई आदर्शवादी नहीं। उसने.पहले 
आस्ट्रेलिया के अखबारों पर कब्जा किया और यह ऐसे किया कि दूसरे 
स्थानीय अखबारों से उसका स्वर ज्यादा अस्ट्रेलियावादी रहा। पर 
आस्ट्रेलिया से बाहर निकलकर उसने सुर रातोंरात बदल दिया | वह 
विश्वप्रेमी हो गया। पर भ्सल में उसका एकमात्र लक्ष्य था अखबारों की 
अधिक से अधिक बिक्री | वह सपादकों को स्वाघीनता के गींत गाता रहा, ; 
पर चाहता रहा कि सब उसे उत्कृष्ट प्रकाशक के, रूप मे जानें। संपादक 
थाते है और जाते हैं । “ 
नही, मैं नौकरी नही करूंगा | वह 'सर फरोशी की तमत्ना' गुनगुनाने 
लगा ।--रहबरे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में | 
अभीरा कदल पुल पार कर वह कुछ मिनटों में अब्दुल्ला गती और 
कासिम बटुट के घर पहुंच गया । भीतर घुसते ही उसने कहा--स्वस्तिक 
ने मुझे भेजा है। मैं बहुत यक गया हूं। राहत की तलाश में आया हूं 
« आपको स्वस्तिक ने भेजा है न? मैं आपको राहत दूगा । पर पहले 
आप गरुसल (स्नान) करें। ् 
इंदर को एक गुसलखाने मे भेजा गया । प्रचुर साबुन और गरम पानी 
से नहाकर वह तृप्त हो गया । भिडरावाले के मरने का गम कुछ दूर हुआ 
शा लगा। | .,. है 
फिर खाना आया.। एक सुन्दरी,महिला सरस्वती मेजबान का कास 
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कर रही धी। वह भो उसके साथ खाने बैठी । कश्मीरिंग लग रही थी। 
पढ़ी-लिखी थी। न उसने कोई परिचय दिया न पूछा । हां वह उसे बराबर 
आंबों से तोलती रही । खाना परोस्तकर पहली वार वोली---क्या खाने के 
साथ आप म्युजिक (संगीत) चाहेगे ? 

इंदर ने कहा--हा, पर धीमा ॥ मेरे एक बुजुर्ग, कई बुजुर्य मर 


-+थ्ुवती ने कहा--सॉरी । कोई ऐक्सिडेट (दुर्घटना) ? 

-यही समझिए। 

वह महिला बोली---कोई शब्द का धामिक रिकार्ड लगाऊ ? 

इदर को इस प्रएन में कुछ तिरस्कार की डोर दिखाई पडी। बोला 
“नही । गम जाती (वैयक्तिक) नही, पोलिटिकल (राजनैतिक) है। 

युवती एकाएक जैसे सारी बात समझती हुई (मानो तीसरा नेत्र खुल 
गया) वोली---सरफरोशी की तमन्ना चलेगा ? 

“हीं । आपको कैपते मालूम ? मैं अभी थोड़ी देर पहले यही गजल 
गुनगुना रहा था । 

युवती बिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली--हम कस्टमर (गाहक) की 
तबियत भांप लेते है--कहकर वह रेकार्ड लगाने गई । फौरन ही गीत 
शुरू हो गया। 

गाहक ? कैसा गाहक ? इृदर समझ रहा था कि यह किसी तरह का 
सोफिस्टिकेटेड (उच्चस्तरीय) क्लिनिक (चिकित्सा केन्द्र) है । पर गाहक ? 
उसे तो कहा गया पैसा न देना | उसकी कुछ समझ में आया कुछ नही । 
गीत की पंक्तियां उसको चेतना पर खास चोट मन कर सकी, कानों की 
चट्टानों से टकराकर लौट जाती रही। 

खाने के बाद युवती ने पूछा--स्वस्तिक ने जितने सरदार भेजें, सब 
ने डाढ़ी मुडा लो । क्या आप***? 

--नही, मैं नही मुड़ाता । , 

- तो मेरे पहले कई आ चुके है। यह जानकर कि अपने से पहले कई 

सरदार आए और वे डाढ़ी मुड़ा चुके, कही जेसे कुछ चुभने लगा, मानों सब 
ऊछ स्वाहा हो गया | उसने कहा--नही, मैं नहीं मुड़ात्ता । 
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युवती गभीर हो गई | स्वीट डिश (मिप्टान) आ चुकी थी। युवती 
ने उठते हुए कुछ संकोच से पूछा--स्वस्तिक कश्मीरिन पसंद करते हैं। 
आप क्या पसंद करेगे ? कश्मीरिन या और कोई ? बंगालिन ? बंगालिन 
इधर बहुत आ रही है । 

इंदर कुछ व्यथित होकर उठ खड़ा हुआ। बोला---मैं समझा था यह 
कोई क्लिमिक (चिकित्सालय) है । 

--है तो यह क्लिनिक ही, पर यहा तांतिक मत से चिकित्सा होती 


--ओह ! 

--ांधिक मत यह है कि वासनाओं को दवाने से वे और उभरती 
हैं। सरल तरीके से समझाने के' लिए यह कहा जाता है कि खूब मिठाई 
खाजओ, ताकि मिठाई देखते ही मतली आ जाए। पाश्चात्य अब इसे अपना 
रहा है रजनीश के जरिए 

--कैया आपकी संस्था 'रजनीश की शाखा है ? | 

“-नही, हम रजनीश से पुराने हैं। कश्मीर और आसाम, कुछ हद * 
तक बंगाल में तंत्र की शिक्षा सुरक्षित है । 

इंदर बैठ गया, बीला--वों आपने कस्टमर शब्द क्यों इस्तेमाल 
किया ? 

हंसकर युवती बोली---आप की परीक्षा ले रही थी। हमारे यहाँ कई 
लोग ऐसे बाते हैं जो केवल भदूदे उपादान मे, शरीर के आदान-अ्रदान में 
दिलचस्पी लेते हैं, उन्हें हम वैसा माल देती हैं। वे साघक नहीं कस्टमर 
हैं। उन्हे हम बट्ट के पास भेजते हैं। 

-स्वस्तिक किस श्रेणी मे पढ़ते हैं ? 

--वह मेरे पति हैं तब तक॑ के लिए जब तक वह भारत मे हैं। 

-“इईंदर की समझ में कम आया, बोला---बाद को क्यों नहीं ? 

--हेमारा दूसरा सिद्धांत है सव बंधन सामयिरक॑ होते हैं। साधक 
अनिकेत [गृहहीन) और निरतिप्त होता है। मुसलमानों में दो घंटे के लिए 
भी निकाह हैं। घटिया लोगौं के लिए घटिया कानूंत । घांमिक॑ अरबी इस 
का फायदा उठाकर बस्वई में भारतीये स्थियोँ से दी धंटे का निरकाहि करके 


है । 
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रंडीवाजी को घामिक बना चुके हैं। हिंदू पति-पत्नी का संबंध जन्म-जन्मांतर 
का मानते हैं पर केवल स्त्रियों को बाड़े में रखते के लिए। हम तांत्रिक 
बिलकुल स्वतंत्र हैं । 
- _ इदर ने एकाएक पूछा--मेरे पहले मेरे तरह जो लोग आए, वे किस 
श्रेणी के थे ? 

रहस्यमय तरीके से हंसकर युवती बोलौ--हम किसी की वात किसी 
और को नही बताते है /--कहकर उसने मुंह सी लिया । 

इंदर प्रणाम कहकर निकल गया । 

वहां मे तिकलकर वह जेहलम के किनारे एक जगह बैठा । सारी 
स्थिति पर चिन्तन करता रहा | उसे श्रीनगर की जेहलम कभी पसद नही 
आई। जैसे टेम्स है । टेम्स नदी के किनारे बैठकर कोई गरभीर चितन संभव 
नहीं। अब तो उस नदी का सम्पूर्ण रूप से व्यापारीकरण हो चुका है । 
ऐसी ही है यह जेहलम । बदबू आती है । इंदर देर तक बैठ नहीं सका। 
बह कई गंभीर विपयो पर सोचना चाहता था--गहराई से । माइक कसा 
भादभी है ? उसकी पत्नी कैसी ? पर माइक ने कुछ छिपाया नहीं । युवती 
भी भद्द लगी, छिछोरी नहीं बल्कि अथाह । सुन्दरी है, पर उसका सौदर्य 
भटकाने वाला नहीं। यह साधना कैसी है? अपने से पहले आने वाले 
साथी कहां हैं ? कीचड़ में कुलबुलाने वाले कस्टमर निकले या कि साधक ? 
माइक साधक है, पर उसकी साधना क्या है ? खालिस्तान की स्थापना से 
माइक की साधना का क्या संवंध है ? लोग कहते हैं विश्व साम्राज्यवाद 
मारी हासशील विचारधाराओं का प्रतिपालक है। माइक ड्रग और 
हेरोइन का प्रचार चाहता है। इंदर ने स्वर्ण मंदिर के अन्दर अपने साथियों 
में इनका सेवन देखा था। वहां कुछ स्त्रियों के अलावा सारी स्थ्रियां निम्न 
कोढि की थी। सबके वेट फूले हुए थे ! 

- है चल पड़ा। पुल्ष पार करके धीरे-धीरे चलने लगा | श्रोमतो 
माइक ने खूब खिला दिया था। वह बिना पुछे सोनावर बाग पहुंच गया । 

वहां एक मकान में उसने घंटी बजाई। 

पेंटी के जबाब में उसके सामने जो मुवत्ती आकर खड़ी ही गई, वह 
इसमें संदेह नही था कि उसकी प्रत्नो थी, पर यह तो श्रीमती माइक की 
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छोटी बहन लगती भी | गोरों से गोरी ! धवल स्फटिक-सी । ओर से धूते 
पुष्प की तरह पवित्र और पुनीत । 

युवती एक क्षण तक अवाक्‌ रही । जैसे कोई बहुत आश्चये की वात 
हो गई हो । मुंह खुला का खुला रह गया। संभल कर बोली--मैं जानती 
थी, तुम आओगे | 

--कहकर उसने घर का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया--आओ । 
मन का द्वार भी खुल गया । का 

उधर से ब्रिगेडियर ने पूछा--हू इज देयर ?(७/४० & फश० 7)कीर्े 
आया बेटी ? 

-+यापा, इंदर आए है । 

ब्रिगेडियर साहब लस्टम पस्टम हातत में प्रगट हुए । खुश होकर बोते 
--मैं जानता था, तुम आओगे | 

फिर एकाएक जैसे कुछ याद आया, असल में वह आंसू रोक रहें गे। , 
बोने--तुम लोग खा-पी लेना । मुझे कॉकटेल पार्टी में जाना है! देर में . 
आऊंगा । 

कहकर वह चले गए। 

आशा इंदर को अपने कमरे में ले गई। उसमे दो खाटें थी । बोली-- 
यह भेरा कमरा है। पापा ने यह मकान खरीदा है, पर यह न समझो कि 
हम जून भर यहां रहेगे । हमारे लिए पहलगाम में हृट (झोपड़ी बंगला) 
बुक्ड है। 

इंदर के मन में बहुत-से विचार इस तेजी से दौड रहें थे कि वह घधम्म 
से एक सोफा दुर्सी पर बैठ गया । बोला--मेरी वजह से तुम पार्टी में जा 
नही पाई । 

आशा नाराज होकर बोली--मैं कभी किसी पार्टी मे नही जाती !-- 
फिर हाथ झमकाकर बोली--तुमने मुझे पार्टी में जाने लायक रखा कहां ? 
तुम जानते हो हमार देश में स्त्री ही दोषी समझी जाती है। धरबूजे भौर 
छुरी का हिसाव ।--वह हंसी जँसे चांदी की घंटियाँ बजी । 

इंदर चुप रहा ! घंरियत है कि घाय आ गई । कुछ कहना ने पड़ा ! 
नौकर नरायन इंदर को जानता था | फोटों देय चुका था। सलाम करहे 
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चाय देकर निकल गया। जाते समय बोल गया--चाय पीकर घंटी बजा 
दीजिएगा । 

आशा बोली--यह नहाने जाएंगे, तो मैं किचन में आकर बताऊंगी 

क्या पकाना है। पापा चले गए हंमि | 

““हां--कहकर नरायन चला गया। 

चाय बनाकर पेश करते हुए, आशा बोली--पापा और मैं चिंतित थे 
कि पता नही तुम्हारा क्या हुआ । अब चिंता दूर हुई। सात सौ मारे गए । 
तुम नही समझोगे कि रात-रात भर नही सोई ।---कहकर उसका गला रुंध 
गया, बोली---तुम नही समझोगें । 

इस बीच आशा की मां कंसर से मर चुकी थी । 

इंदर भीतर से तड़क रहा था, पर ऊपर से साहस दिखाकर बोला-- 
में मजबूर था, तुम जानती हो न । 

इदर को ऐसा लगा कि वह रुक नहीं सकता। कही वह कमजोरी 
जाहिर न हो जाए। वह जल्दी से अपनी चाय पीकर उठ खड़ा हुआ। 
बोला--मैडम, प्राब्लेम (समस्या) यह है कि मेरे पास कोई कपड़ा नही है । 
कोई लुगी वगैरह * नहाने के बाद'** 

* इसके जवाब में आशा ने अलमारी खोलकर कपड़ों का एक पूरा सेट, 
मय पगडी के सामने रखा और बोली---ये कपड़े तुम्हारे है। लंदन में जब' 
तुम मुझे छोड़कर भगवान बुद्ध की तरह भाग गए थे, तो ये कपड़े और जाने 
क्या-वया छोड गए थे । मैं उन्हे साथ-साथ लिए फिर रही हूं । अब यह ढोना 
सार्थक हुआ। 

--भागते भूत की लंगोटी सही--कहकर कपड़े लेकर इंदर गुसलखाने 
के भीतर चला गया, सोचने के लिए। पहले लोग पूजाकक्ष मे जाते थे अपने 
से वातें करने के लिए, अब स्नानकक्ष को वह मर्यादा मिली है। 

आशा किच्नन में चली गई । 

इंदर ने नहाने में काफ़ी समय लिया | असल मे नहाने की उसे कोई 
जरूरत नहीं थी। पर वह सोचना और अपने से बात करना चाहता था । 
सरकार ने 700 भरे बताया, पर मरे होंगे ज्यादा । भिडरांवाला कैसे मारे 
' गए ? सरकार का कहना है वह अपने लोगों के द्वारा मारे गए । पर अपने 
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लोग अयों मारेंगे ? जो लोग पकड़े गए, कहने हैं उन्होंने यह बयान दिया कि 
बब्बर खालसा के तीन नौजवान लोंगोवाल के स्थान से भिडरांवाले के पाप 
जाए, भिडरावाले ने उन्हें अपने शास लेने से इनकार किया और उन्हे बुरी- 
चुरी गालियां दी कि तुम्ही लोगों के कारण यह विपत्ति आ पड़ी ॥ ड्रस पर 
नौजवानों ने गोलियां चला दी | एक दुसरो खबर यह है कि भिंडरावाले 
के साथ जो 33 नौजवान थे, उन्होंने आत्मसमर्पंण,करना चाहा | भिंडरों- 
वाले ने उन्हे रोका । नतीजा यह है कि उन्होंने भिड्रावाले और अमरीक 
सिंह को गोली मार दी । पर इंदर को ऐसा लग रहा था कि साथियों का 
कामरपन और आत्मसमपंणवृत्ति देखकर भिडरांवाला, अमरीकृर्तिह 
जनरल शाहवेग ने आत्महत्या कर ली । आत्मह॒त्या भान लेने पर वीरता 
में झ्राँच नही लगती । 
इंदर ने वह भी कहानी सुनी थी कि सुन्दरी बलजीत कौर को किस 
प्रकार अत्याचार करके मारा गया। वल्जीत पर यह अभियोग था कि 
उसमे भिडरांत्राले के अंगरक्षक एस० एस० सोदी को मार-डाला । बयो 
मारा होगा ? एक ही कारण हो सकता है कि"*। पर बलजीत कौर से * 
पूछा नही गया और उसे मार-पीट कर गरम तवे पर बैठाया गया, फिर 
उसकी कोयला व्नी हुईं विध्वस्त देह को_ स्वर्ण मंदिर के बाहर फेक दिया 
गया । ह 
इंदर को ऐसा लगा कि ग्रदि आशा लंदन में .उसकी बात मानती, 
तो वह उस स्व्र्धघ मंदिर में ले आता और कोई न कोई (सब हस तो थे ही) 
आशा पर कुदृप्टि डालता । वह राजी न होती । स्वर्ण मदिर में जो स्त्रियों 
पाई गईं, उनके पेट फूने हुए थे । और उसे गरम तवे पर बैठाकर उसकी 
देह को नोचकर जला देते 4, हु 
वह आगे सोच्र नही सका । 
जल्दी से भुसलदाने से निकल पड़ा। सामत्रे आशा को.देखकर वह 
घोला--अच्छा हुआ तुमने उस वक्‍त मेरी ब्रात नही मानी । 
क्यों ? . 
चह पूरी बात बताना नही चाहता आ ज्यों कि श्वद भिडरावाले के विद 
जा पड़ती । बोला--मास “मृन्नभेत्ट, जन-आन्द्रोज़न है, कद्ग क्या हो जाएं 
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भ्रता नहीं। जनता हूस होती है। मुझे जनता से घृणा है । 

- क्राशा इस, दीक्ष ल्ंद्रन से, लौटकर मां की रोग-शग्या के बगल में 
च्रठकर मंग्रा-मंगरकर, जो भी क्रातिकारी साहित्य मिल गया पढ चुकी थी। 
चोली---मुझे चंद्रशेखर आजाद की वह कल्पना बहुत पसंद है । फ्रातिकारी 
ग़ोत्ती चलाता जाए और भ्रांतिकारिणी गोली भरकर देती जाए। 

- इंदर हहरा कर हंस पड़ा, बोला--वह कल्पना चंद्रशेखर आजाद के 
जमाने में ठीक थी, पर अब स्टेनगन के जमाने में बंदूक खुद गोली भरती 
है। हां, क्रांतिकारिणी चाहे तो फोटो ले सकती है, उसका और कोई फंक्शन 

(कार्य) नही रहा ।--वह फिर हंसा ।--हा-हा-हा-हा । 

“आशा कुछ गौरव के साथ बच्चों की तरह बोली--मेरे पास अच्छे- 
से-अच्छा कंमरा है । मैं तुम्हारे फोटो लूगी। 

इदर सोचकर बोला--फोटो जल्दी ले लेना क्योकि मैं डाढ़ी मुड़ाने 
याला हूं । यह चेहरा ऐतिहासिक हो जाएगा । 

चितातुर होकर बोली--क्यो-क्यो ? क्‍या तुम कोई बैक लूटकर 
आए हो ? या किसी को मारा है? 

« “नही, मैं भविष्य की दृष्टि से सोच रहा हू। गुरुओं ने उस समय 
की दृष्टि से पंच ककार का प्रचार किया, पर आज के युग भे यह एक 
बोझ है, विशेष कर भ्रुप्त कार्य करने वाले के लिए | नामी चोर मारा जाए 
-+फेहकर वह हंसा, फिर वोला--मैंने अभी अतिम फैसला नही किया । 
कुछ मोह-सा लगता है मुडाने में | 25 साल के साथी हैं ये वाल । 

, आशा ने सूचना देते हुए कहा--पापाजी शुरू से ही मोना (केशहीन) 
है, पर सिख पक्‍के है। गुरबाती कंठस्थ है। सेरी ममी भी ऐसी थी । 
इंदर ने टटोलते हुएपूछा--खालिस्तान के बारे मे उनकी क्या राय है ? 
“उन्हें खालिस्तान की कल्पना सैद्धान्तिक रूप से बहुत पसंद है, पर 
खालित़ जाते पाक पवित्र, पर वह समझते है कि जब केवल ले-दे कर डेढ़ 
जिले मे सियो का बहुमत है और 33 प्रतिशत सिख पंजाब के बाहर हैं, यह 
कैल्पता अ्षव्यावहारिक है। वह यह भी समझते हैं कि पाकिस्तान चनैद्र" 

जैमय जो कुछ .हुआ सो हुआ, करोड़ों मुसलमान भारत:में रह गए; 'पर्र ६ 

बने,:तो.ऐसा ,न हो सकेगा. सब सिज निकुग्रे जाग, उनका 
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यह भी कहना है कि संख्या की दृष्टि से देखते हुए भारत में सिख बहुत 
जच्छे हैं। आवादी का दो प्रतिशत होते हुए भी सेना में पंद्रह और अंसैनिक 
सेवाओं मे आठ प्रतिशत हैं। पारसी और सिख दोनों हर क्षेत्र मे भपनी 
संख्या से ज्यादा हैं । ुं 

इंदर कुछ नाराजगी के साथ बोला--सिख और पारसी अपने गुर्णी 
से बडे हैं, उनके साथ किसी ने कोई रियायत नहीं की न एहसान किया। 

आशा नम्नता के साथ बोली--जो तुम कह रहे हो, मैंने पापा से वहीं 
कहा था । 

“वह बोले--ठीक है, फिर तुम अपने गुणों ते भारत पर राज्य 
करो, यालिस्तान बाली डेढ ईंट कौ मसजिद क्यों बनाते हो ? मैं ब्रिगेडियर 
रहा, दिलवागर्सिह एयर मार्शल रहे, जैलसिह राष्ट्रपति हैं, किसी के एह- 
सान से नही । 

इंदर चुप हो गया । एकाएक उसके मन में वह्‌ घटना वाली बात नाच 
गई, जिसके जरिए वलजीत कौर गुजरी थी। बलजीत कौर सुदरी थी, पढ़ी” 
लिखी थी । आशा की तरह । पर उम्र में आशा की कुछ सीनियर थी | बह 
किसी लालच से नही आई, बल्कि पूर्ण रूप से समर्पित थी खालिस्तान के 
प्रति। पर सोढी ने उसके निश्छल निर्मेल मन को नही देखा, उसके अंदर 
जलते हुए आदर्शवाद के मणिदीप को नही देखा, उसने उसके उभारों को 
और तिरछी रेखाओ को देखा । कई बार इश्क जताया होगा, पर बलजीत 
ने चेतावनी दी होगी | शायद भिंडरांवाला से भी शिकायत की, पर संत 
जी अपने स्वप्नो मे इतने खोए हुए थे कि सुंदरी बलजीत की शिकायर्त 
उनके कानो में नही रेंगी और सोढी ने मौका देखकर अकेते में पार्क 
बलजीत को पटक दिया होगा | जवाब मे धांय-धाँय हुई । सोढी मेरा पड़ा 

था। खून से लथपय । लोग दौड़ भाएं। , 

किसी ने सुदरी वलजीत को यह नहीं पुछा--सुमने वयों सोढी 
सारा? 

बस सुंदरी वलजीत पर अनापसनाप अत्याचार शुरू हुआ। शायद 
अत्याचार करने वालों में कई लोग ऐसे थे जो सुंदरी वलजीत से श्रेम-भिक्षाः 
(या योदिभिक्षा) मोगकर असफल हो चुके थे। उन लोगों ने उसे गरम 
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तवे या प्लेट पर बैठाया, शायद अवाध्य योनि को जला देने के लिए। फिर 
देह को जलाकर, कोयला बनाकर मंदिर के बाहर फेंक दिया। ये चित्र 
उसके मानस पटल पर आधघे मिनट में सिनेमा की तरह गुजर गए। 

इंदर सिहर उठा, यहां तक कि आशा ने उद्विग्स होकर कहा--क्या 
वात है ? कुछ तवियत खराब है ? डाक्टर सलाम को बुलवाऊं ? होटल 
सांग्रिला के सामने उनकी क्लिनिक है । बडे गुणी है। 

इंदर मे कहा--मै तुम्हारी वातों पर गौर कर रहा था । ब्रिगेडियर 
साहव और क्या कहते है ? 

“सेव से भयंकर बात जो वह कहते है, वह यह है कि पंचम गुरु 
भर्जुनदेव ने सोलहवी सदी के शुरू मे जब रामसर मंदिर के स्थान पर 
पेड़ों के झुरमुट में बैठकर आदिय्रंथ का संकलन किया, तो उनके मन के 
भन्दरतम कोने में भी खालिस्तानी विचार नहीं थे। होते तो उसमे सब 
धर्मो के संतों, कवियों की वाणी न होती । आदि ग्रथ में गुरु नामदेव के 
6! बद, गीतगोविन्द के दो, भक्त त्रिलोचन के चार, ब्राह्मण परमानंद का 
एक और सिंध के कसाई साधना का एक वद है। कबीर के 500 से ऊपर 
बद है । और जाने कितने रामानद आदि गैर सिखों की रचनाए उसमें 
हैं) अब मैं भूल गई ।--कहकर वह बच्चो की तरह हंसी। बोली--मैंने 
लद॒न से लौटकर ज्ञानी को परीक्षा पास की । पापाजी मुझे पढ़ाते थे । वह 
ऐसे बोली जैसे उसने कोई गुप्त निधिद्ध कार्य किया था । 

इंदर आशा को ध्यान से एकटक देख रहा था| उत्साह पाकर आशा 
कुछ सलज्ज मुद्रा में बोली--मैंने इसलिए गृुरबानी का अध्ययन किया कि 
तुम खुश होगे । 

इंदर एकदम से जैसे किसी बात को जबरदस्ती रोकते हुए खड़ा हो 
गया, बोला---तुम्हारा नरायन बड़ा सुस्त है। खाने में कितनी देर है ? 
मुस्ते नीद आ रही है । 

आशा भी खडी हो गई। बोली--यहां खाओगे या (डाइनिग रूम) 

याने के कमरे में ? 
“खाने के कमरे में। 
दोनों खाने के कमरे में गए ।' 
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इंदर दोपहर को या चुका था, फिर भी उसे भूख लेगी थी। उत्तर 
ध्यान फिर बलजीत कौर वाली घटना पर जाना चाहता भा, १९ उसने 
जवर्दस्ती ध्यान माइक की कश्मीरी पत्नी पर कैख््ित किया? सी पल 
है ? माइक कौन है? क्या बहु सी० आई० ए० का एजेंट है? है तो हज झा! 
है ? हम भारत के हस्ती समान आकार से पीष़ित हैं, वह भी । राजनीति 
वया है ? कौन किसको अपने उद्देश्य की अपनी ग्राड़ी में कितता नो; 
सकता है । 

खाते-बाते आशा पूछ वैठी--तुम्हारा ध्यान खाने पर नहीं है। 

-+नीद आ रही है शायद । माफ करना | 

हँसकर बोली--माफ कर दिया । पर मरायन माफ नही करेगा । मई 
प्रशंसा सुनने का आदी है। उसने ममौजी से खाना पकाना सीखा है। 

चारों तरफ देखकर नथयन को न पाकर (कही होगा) बोला- 
खाना बहुत अच्छा है। न स्काटलैंड में मिला, न अमृतसर में । 

महज बात करने के लिए बात बढाते हुए इंदर ने आगे कहा: 


कश्मीरी भी अच्छा खाना पकाते हैं, पर पंजाबी माह दी दाल, सरसों 


साग के सामने कुछ नही 

दीनों हसे । आशा वोली---कल यही सब बनेगा" 

--केल की किसने देखी है--कहुकर इंदर उठ पड़ा । 

दोनों सोने के कमरे में गए । 

इदर दांत ब्रश कर लेट गया । लेटते ही सो गया ! 

आहट पाकर जब उसने आंखें खोली, तो उसे लगा वह स्वप्न देखे 
रहा था। वह चौक पड़ा ! 

आशा छुरा लेकर खड़ी थी (डर नही लग रहा था) । इंदर की लगा 
स्वप्न है । 

आशा एकाएक बोली--दगावाज्, तुम उस दफ्फ भाग गए थे। आार्ज 
नहीं भाग सकते । 

इदर आंखें मलता हुआ बैठ गया, वोला--भागने का कोई इरादा 
नही । पागल न बनो मैंडस 

--प्रायल नही हूं । तुम उस बार लंद्रत से भाग गए थे। बुद्ध भी अपनी 


| 
हे 
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पत्नी से भागे थे, पर पुत्र राहुल देकर | तुम अब की बार भाग नहीं सकते, 
जब तक कि मुझे दीज न दे दो । बीज, बीज, समझे ? भागने की कोशिश 
करोगे, तो मैं तुम्हें मारकर मर जाऊंगी । बीज देकर चाहे तुम जहां जा 
सकते हो ।--कहकर उसने दांत किटकिटाकर छूरा लपलपा दिया । 

इंदर की लगा मह सपना है। सपने के सिवा और क्‍या ? अभी थोड़ी 
देर पहले अच्छी-यासी वात कर रही थी। जूूर यह सपना है। उसने 
आंखें मलकर सो जाने का रुख किया । फिर लेटने लगा। 

इंदर को लेटने का उपक्रम करते हुए देखकर आशा झपटी छुरा लप- 
सपाते हुए | आत्मरक्षा में इंदर भी झपठा । ईस गड़बड़ी में कई पैतरे हुए, 
पर अगले मुहूर्त में आशा दीचे नंगी लेटी थी और इंदर उस पर सवार 
घा। 

भाशा ने उसे बांहों मे चिपटाकर पागल की तरह चूमते हुए कहा--- 
तुम मुझे मार डालो। मैंने तुम्हें छूरा दिखाया। मैंने पाप किया । तुम मुझे 
पैजा दो। मैं तुम्हारी बांहों मे मर जाना चाहती हूं। ठुम छोड जाओ, 
इससे भच्छा है में मर जाऊं। मार डालो, मुझे सजा दो । 

इंदर अब अपने काबू में नही रहा | उसने कई बार सजा दी, यहाँ 
तक कि चह रो पडी १ फिर भी बोलती रही--और सजा दो, सजा दो | 
मैं भुनाहगार हुं'* "बीज मिल चुका था। राहुल उसकी कोख में था। 

अंत तक इंदर पस्त होकर सो गया था। उसने समझा था स्वप्न 
समाप्त हो गया। आशा भी सो गईं । 

जब दिन चढ़ें दोनो नरायन की दस्तक पाकर जगे, तो बिस्तरे की 
बाय पीते-पीते ईंदर ने कहा--कल मैंने एक अजीब सपंना देखा । सपना 
तो सपना ही होता हैं, पर छुरे की बात समझ में नहीं आई । 

“मेरी भी एक बात समझ में नही आई 

न्ज्चया ? - 

. “तुमने कई बार भेरे कानों में बलजीत वेलजीत कहां, पर मेरों 

नामतों माशा है।.. | ' 


... इंदर सुनकर स्तब्ध रह गया। बोला--जया मैंने तुम्हे बलजीते 
कहीर ४ ड  / खगे  फन 
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“हीं, मुझे बड़ा बुरा खगा। कया तुम मेरा नाम भूल गए ? 

असली बात के सांप को घास से ढकने की चेप्टा फरते हुए बोला-- 
नही, यह तुम्हारा पार्टी नेम (दलीय नाम) हुआ । तुम को मैंने अपनी पार्टी 
का भेम्बर बनाकर यह नाम दिया । 

आशा को यह बात बतई नही जंची । साफ़ झलक गया कि इंदर कोई 
बात छिपा रहा है । बोली--श्या तुम्हारी पार्टी में स्त्रियों को इसी ढंग से 
चलात्कार के बाद ही सदस्य बनाया जाता हूँ ? मुझे बत्तजीत ताम कतई 
प्सद नही ।---उसने मुह बता लिया । 

इंदर ने पिंड छुड़ाने के लिए कहा--तुम अपना बैकत्पिक नाम चुत 
सकती हो | यह अधिकार तुम्हे है । 

कहकर बह गुसलदाने में घुस गया । 

इंदर को अपने ऊपर प्रोघ आया कि बलजीत कौर की मृत्यु उसे 
अंतर्मन मे इस तरह पठ घुकी हूँ कि अत्यन्त अतरंग लहमे में जब घोड़ा 
लगाम तोड़कर वेतहाशा दौड़ रहा था उसने अपनी पत्नी के कानों में बरसे 
जीत घलजीत कहा । माना कि बलजीत सतीत्व के लिए शहीद हो गई, पर 
अपने ऊपर इतना प्रभाव ठीक नही, क्योकि मदि वलजीत सतीत्व के लिए 
शहीद हुई, तो साथ ही वह प्रतीक इस बात वा है कि अपने साथी वह 
घटिया दर्जे के रहे । इससे भी उततरनाक बात यह रही कि अंत तद रु 
सामने नही आ पाया और वलजीत कौर को सजा मिली । सजा भी बवेर। 
गरम प्लेट पर बैठाकर जननेन्द्रिय जला देना। सजा का तरीका बताता है 
सजा बलजीत को नही वल्कि उसकी विद्रोही जननेद्धिय को.देना अभीष्ट 
था वयोंकि उसने अपना द्वार नही खोला था । 

चाय नौ बजे हुई तो ब्रियेडियर वरियाम सिंह मौजूद थे। वह भाई 
बजकर दस मिनट बाली रेडियो बुलेटिन सुनकर आए थे। आशा जानती 
थी कि पापाजी यदि सफर मे न हुए तो तीन बुलेटिनें जरूर, सुनते पे-- 
लगभग घामिक रूप से आठ दस की, दो बजे की, रात भी बजे की । 

आशा ने बातचीत जारी करने के उद्देश्य से कहा--पापा, क्या ब्बी 


5 जा पक या ह हा 
---कोई खास खबर नही हैं। जिसे सैनिक भाषा में मार्पिग मर 


ऊहते है बानी न षरे चीन लेने का काम 
जाती है। अचेय-अबग जि मे दस-बीस गी, 
कह हर भादर्म बयार सेज 
ने “यह 'फीम (योजना 
कहा. 


भापिय अप मे रेटालियनो को ह बना दिया 
। 
गाशा है बछा-...> भापने क्या किया ? 

दियाी। .. 'ण्डिकर हमने हिदायत के जनुस्ार रेणभकि के पीछे पहुंचा 
चहं क्या हुआ ? उन्हे क्र डालता ? 
ही, उनका इंटरोग्ेशन इज पछताछ 
क्यापछ गया होगा 2? 


“यही # ऊहा है? सेख्या क्या है, 7५ 8८8 / 
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पेन मे कोई तत्तर नह) , अंश दिशका अर खुडर रिए 
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दिया किसी को मारने या बैंक सूटने । वियारधारा के भार्म पट उंतता था 
कि सिख भारत में गुलाम हैं, पंथ पतरे में है, सियों को ओजांद होगी 
चाहिए । इससे ज्यादा समझने-पचाने की उनमें शक्ति नहीं थी । 

दृदर ने रककर कहा--हमारी पार्टी आम जनता की पार्टी हैं, ऐसा 
तो होगा ही । रूस में भी 905 की ब्राति असफल हुई, तो क्रांतिकारियों 
में रहस्यवाद आंदि जर्जरकारी विचारधारा फँलने लगीं, त्व लेनिन ने 
एम्पिरिओकिटिसिज्म लिखा। फिर भी 2 साल बाद 97 मे भांति 
हुई । बहरहाल हम हार गए । 

ब्रिमेडियर वरियाम सिंह ने रूसी क्रांति के संबंध में अस्पप्ट हपर्से 
सुन रखा था, पर अधिक नही | हां, रूस किस प्रकार पचास साल में ऐफ 
तीसरे दर्ज की शक्ति से सैनिक दृष्टि से एक महाशवित हो चुकी था, 
इसका पुछ इतिहास उन्हें मालूम था । सेमिन से वह स्तालिन का नाम 
ज्यादा जानते थे । ' 

इंदर खाना समाप्त कर चुका था | पिगेडियर बोले--मैं सैनिक दृष्टि 
से एक ओसत आदमी की तरह सीच सकंता हू। खालिस्तान का सपना 
अब भी पूरा हो सकता है बशतें कि कोई लड़ाई ही, उसमें भारत हार जाए 
और फिर बन्दरबांट हो | भार॑त की सेना हार नही सकती, पर मान लो 
भारत के किसी कट्टर शत्रु को अशु बस मिल जाएं और उस हासत में भी 
भारत गाधी की लीक पीटते हुए अणु बम बनाने से इंकार करे, तो उत्त 
स्थिति में भारत के टुकड़ें-टुकड़े किए जा सकते हैं । पर इस हिंसाव में एक 
अंतर्राष्ट्रीय घटंक' बड़ा जबर्दस्त है जो राजनैतिक भी है युद्ध नैतिक भी | 
वह यह है कि रेसे का भालू काइुल मे बैठा है। वह भोरत पर हंमले को 
हालत में चुपचाप बैठा नहीं रदहेगे। । पाकिस्तान यहे मानता है, चीन भी 
जानता है । 

ईसकें बेदद आगे की कार्यक्रम सेये हुआ। यह तय हुआ कि इंद॑र॑ 

आशा पहलगाम के हट में जाएँगे! और ब्रिगेडियंर साहब ट्राउटे मछली का 
शिकार केंरने कोकरनाये से आगे बयालू और दाईसुन में जाएंगे । 

पहुँलेंगाम॑ जागे के पहले इंदर ने डार्दी मुंड थी। इंदरे मे सोचे, पहले 
जम में बैदकर सारी स्थिति परे नजर रखों जोएँ। वहीँ से मदर से 
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आदमी निराश न हों । महानायक का कहना है कि पंजाब में तो अब हँग 
एक हद तक लंगड़े हो गए । पर हमारे दुसरे मोर्चे कायम हैं। पाकिस्तान 
में प्रशिक्षण पाए हुए हजारों घोग हैं। वहां अटक, दाउड़ किलों में घास 
कर ऐबोटाबाद में जिल्‍्हें प्रशिक्षण दिया गया, उभमें से बहुत कम मारे यां 
पकड़े गए है | ऐबोटाबाद में आपने भी भाग लिया ? 

इंदर ने कहा--हों, मैं वहां इतिहास पर भाषण दिया करता था। 
ऐबोटाबाद अंग्रेजों के जमाने का फौजो केद््र है । वहां से कश्मीर में धुसता 
याए हाथ का खेल है । मैं बीस से अधिक बार वहां से भारत में घुस चुका 
हूं। जून को स्वर्ण मंदिर में सरकारे खालसा धोषित होने वाली थी 
और फौरन हमारी मित्र-शकितयां हमें स्वीकार कर लेती और शायद 
हमारे साथ संधि हो जाती कि हम पर आक्रमण हो तो वह हमारी मदद 
करेंगी 

--हां 3 जून को उसके पहले ही गांवों में विद्रोह होता । महाराष्ट्र के 
भिवंडी में तस्करों की सहायता से झगड़े होते, जिससे सरकार बधघ जाती। , 
पर यह सब तो खतम हुआ, फिर भी हमे फारुख अब्दुल्ला से बड़ी आशाएं 
हैं। बहुतों को तो राप्ट्रपति जैलसिह से भी आशा है। स्वर्ण मंदिर पर हमले 
के बाद इतने दिन हो गए। अब तक राष्ट्रपति कुछ नही बोले, थह आशा 
की बात है। हमें यह पता चल्ना है कि जैलसिह के मानस पर बहुत भारी 
तनाव है। 

इंदर ने जैलसिंह वाले घटक को अपने हिसाब में कोई महत्त्व नही 
दिया, पर डा० फारुक पर उसकी आस्था थी । यद्यपि श्रीनगर में स्वर्ण 
मंदिर पर चढाई की प्रतिक्रिया मे जो जुलूस निकला था, उस पर गोलियां 
चलाने से उस पर आस्था कम हो गई थी | वोला--जैलर्सिह के पैतरों को 
मैं कोई महत्त्व नहीं देता । हां अगर वह इस्तीफा दे दे, तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में उस घटना का समाचार मूल्य बहुत कुछ हो सकता है, पर खुशवंत 
सिंह के बयान से उसका मूल्य कुछ हो अधिक होगा । हाँ, खुशवंत ने जैसे 
फोरन पद्मभूपण छोड़ा, जैलसिह उसी तरह फौरन इस्तीफा देते, तो उसका 
जरूर मृल्य होता। भुझे रामप्रसाद बिस्मिल की वह गजल याद आती है, 


जो उन्होंने जेल से भागने की सारी कोशिशों के विफल होने पर यह 
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जानकर लिखा था कि अब फांसी मुनिश्चित है । 
युवती को वह मज़ल याद थी, फिर भी वह बोली--नही, मैं टेप 
रेकार्डर लाती हूं । दहरिए'"* 
इंदर ने कहा--मैंने यों ही कह दिया, आप इसे इतना महत्त्व क्यों 
देती हैं। हम रामप्रसाद विस्मिल को शहीद नही मानते । ये लोग सब 
हिंदू राज चाहने वाले थे। 
युवती टेप रेकार्डर ले आई थी । उसे चलाकर टेस्ट भी कर लिया । 
फिर बोली---देजिए सरदार जी, हम लोग किसको क्या मानते हैं यह अपनी 
जगह है । यह जरूरी नही कि इतिहास हमारे साथ सहमत हो । इसी बात 
पर माइक से मेरा मतभेद चलता है। मैं मानती हु कि भगवती हमसे जो 
कराती है, हम वही करते हैं, पर माइक समझता है और कम्युनिस्ट भी 
यही समझते हैं कि वे इतिहास के निर्माता हैं। 
एकाएक ठहरकर वबोली--यह्‌ झगड़ा बहुत लबा है। रहा रामप्रसाद 
बिस्मिल हिंदू राज्य चाहते थे या नही, इस पर कम-से-कम अशफाकुत्ला 
की राय हमारे सामने है जो कुरान गले मे लटकाकर फांसी पर चढ़े । 
इंदर ने कहा--मुझे नही मालूम । आपने बडे ब्यौरे से अध्ययन किया । 
“-हां, मैं भारतीय इतिहास पर माइक की सलाहकार हू । मुझे यह 
सब पढ़ता पड़ा। सिंडरांवाला, शाहबेग, अमरीकर्सिह की यही कमी थी 
कि उनमें इतिहास की सम्यक दृष्टि नही थी । माइक इस कमी पर दुखी है 
चयोंकि यदि सफलता पर सफलता होती जाए तव तो विना सम्यक दृष्टि 
के काम चल जाता है । पर यदि हार हो तो उसके धक्के को सहने-पचाने 
के लिए सम्यक दृष्टि ए/शक्षाइट्2ण्णा8 सम्यक विश्वदृष्टि की जरूरत 
होती है ॥6ंत्र में, वेदांत में, सूफियी मे, प्राचीन ईसाइयो भे, नानक, कबीर 
में ऊचे दर्जे की सम्यक दृष्टि थी--कहकर वह मुस्कराई, फिर बोली---मैं 
अशफाकुल्ला की वात कह रही थी । जब वह गिरफ्तार हुए, तो उनको 
बहकाने के लिए अंग्रेजों ने तशद्दुक हुसैने, एक पुलिस अफसर को जेल में 
भंजा। वह ]94-8 के युद्ध मे अरब में ब्रिटिश एजेंट था। उसने 
अरब से घुसकर झगड़ेबाजी पैदा की । बह अरबी बोलता था और उसका 
चहरा अख्वो में चल सकता था। 'उसने अरबों को समझाया--तुम लोग 
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तुर्की साआ्राज्य में क्यों हो? तुर्की तो घटिया कौम है। अरब में ही 
मुहम्मद साहब ने इस्लाम का झंडा बुलंद किया--वर्ग रह-वर्ग रह । 

लिखने वाला लिखता है--अशफाक से इस आदमी तशदूदुक हुसेव 
ने कहा--तुम कहां इन हिंदुओं में फंसे हुए हो ? ये हिंदू राज्य चाहते हैं 
तुमको मैं जेल से छुडा लूगा। तुम मेरी बात मानो**'॥ 

अशफाक कई दिनों तक तशद्दुक की यह वकालत और बकवास 
सुनते रहे । उन्हें मालूम नही था कि तशदुदुक ऐसे लोगों ने ही अरबों को 
वारह कनोजिया तेरह चूल्हे वनाकर उन्हें बरबाद कर दिया, यद्यपि उनका 
एक धर्म एक भाषा थी। यदि अशफाक को मालूम होता तो वह तशदूदुक' 
को फौरन जूते मारते । बार-वार यही बात सुनकर वह बमक गए, बोले--- 
जो तुम कह रहे हो, वह कतई गलत है, ऋांतिकारी हिंदू राज्य नही चाहतें हैं, 
वे चाहते थे 720278०8 7२6छ%!७ ०6 एगरा।४१ इस्लञा25 0 [009 
और सुन लो कान खोलकर, हिंदू राज्य अंग्रेजों के राज्य से अच्छा होगा । 

तशदूदुक फिर अशफ़ाक के पास नहीं फटका। 

सारी कहानी सुनकर इंदर हकक्‍का-बकक्‍का रह गया। बोला---दीदी, 
आपने जो कुछ कहा उसमे से कई सवाल पैदा होते हैं। वह यह कि सिख 
धर्म के भाधार पर खालिस्तान बनने पर भी उसके टुकड़े हो सकती हैं" 

“-जैसे पाकिस्तान के हुए । हां, यह नेताओं पर म्रुनहसर (निर्भर) 
है। तुम्हारी तरह कितने लोग है, जो निस्वार्थ हैं? 

इंदर मे आश्चर्य के साथ कहा---इसके माने यह हुए कि आप हमारे 
साथ हैं और नही भी हैं । 

युवती हंसकर बोली--एक तांतिक के नाते मैं समझती हूं कि मैं माता 
के हाथों मे एक खिलौना ह्‌। में किसी मत के प्रति इतनी आसकक्‍त नहीं हूं 
कि मैं समग्र सत्य देख न पाऊं। माइक से मेरी इसी बात पर चज-चव 
रहती है। माइक कहता है, जिसे मैं समग्र सत्य कहती हूं, उसका अवलोकन 
क्रांतिकारी के लिए घातक होगा । मैं कहती हूँ कि हार के बाद सम्यक 
दृष्टि ही काम दे सकती है। ह॒ 

युवती ने कहां--यहू बहस बहुत लंबी है। कभी समाप्त नही होगी # 
अब माप कविता सुनाओ, जी शमप्रसाद ने जेल से भागने की कोशिश मे 
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विफल होकर जल्लाद और फासीकर को प्रत्यक्ष देखकर कही थी । 

युवती ने टेप रेकार्डटर घालू कर दिया। 

इंदर की ओजभरी आवाज गूंजने लगी--- 

मिट गया जब मिटने बाला फिर सलाम आया तो वया ? 

दिल की वरबादी के याद उनका पयाम आया तो क्या ? 

काश अपनी जिंदगी में हम य' मज़र देखते 

यूं सरे तुरवत कोई महशर सराम आया तो क्‍या ? 

मिट गई जुमला उम्मीदें मिट गया सारा खयाल 

उस घड़ी फिर नामावर लेकर पयाम आया तो क्‍या ? 

ऐ दिले नाकाम मिट जा, अब तू कूचे थार में, 

फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या ? 

आदिरी थवब दीद के काबिल थी विस्मिल की तड़प 

सुबह दम गर कोई वालाए बाम आया तो क्‍या ? 

कविता समाप्त हो जाने पर भी देर तक टेपरेकार्डर चालू रहा। 
युवती स्तब्धता के कुहासे से निकलकर टेपरेकार्डर बंद करती हुई वोली--- 
आपकी आवाज ने इस कविता में घखार चांद लगा दिए थे। इस कविता मे 
हद दर्जे की निराशा है, अपरिहार्य की स्वीकृति है, पर कोई भय या भग- 
दड़ नही है। वही आपकी आवाज में मूर्त हो गई। उर्दू के आशिक माशूक 
को भाषा की सीमा को काटकर इसमें क्रांतिकारी गृहार साफ सुनाई दे 
रही है। मालूम है न विस्मिल ने मैजिस्ट्रेट ऐनुट्दोन (तशदुदुक का मौसेरा 
भाई) के जरिये यह कविता लखनऊ के अवध अखबार में भेजी थी। 
आशिक माशूक को परम्परागत भाषा जरूरी थी, ताकि असली मुद्दे पर 
पर्दा पडा रहे । 

इंदर को इस युवती के संबंध मे राय वदलनी पडी ) पहली मुलाकात 
मे उस पर यह छाप पड़ी थी कि यहतंत्र की आड़ में किसी किस्म की 
वेश्याओं का अड्डा है और यह महिला आनेवालों से पैसे खीच रही है। 
पर अब ऐसा लगा कि वेश्यावाला ढंग तो मुखौटा मात्र है। भीतर-भीतर 
कुछ गहरा काम हो रहा है । यह अजीब युग है कि सवको मुखौटा लगाकर 
सामने आना पड़ता है । यहां तक कि अच्छे लोगों को भी, क्योकि अच्छाई 


। 
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से शासक वर्ग को खतरा है । 

उठते समय युवती बोली--अब तुम यहां न आना ॥ आश्रम बँद करना 
अच्छा है। सर्कत भा चुका है । तुम पहलंगाम चले जाओ । हम इस टेप को 
बजाकर अपनी शीतनिद्धा के दिन पूरा करेंगे । 


आठ 


इंदर जब घर (ससुराल) पहुंचा, तो उसने देखा सब सामान पैक हो 
रहा है । सफर की तैयारी है। 

ब्रिमेडियर रवाना हो चुके थे कार में। एक मंटाडोर तैयार थी 
पहलगाम के लिए। मैटाडोर माल आज ही ले जा रही है । कल पति-पत्नी 
कार में जाएगे । 

इंदर ने आते ही पृछा--मेरा एक पैकेट था | 

आशा ने कहा--है और रुपये भी हैं । मैंने संभाल कर रखा है, आपके 
सूठकेस में । 

--भमेरा कोई सूटकेस तो नही था । 

--था नही, पर अब है | बीवी भी है, वच्चा भी है--कहकर उसने 
अपने पेट की तरफ इशारा किया | 

-+और वह छूरा ?--उसने हंसकर पूछा । 

--आशा करती हूं उसकी अब जरूरत नही पड़ेगी । अब वह सूवनीर 
(स्मारक) हो गया | बाद को लोग जानेंगे कि यह छूरा बराझपन दूर करने 
की शक्ति रखता है 7८:४ध५ (उर्वेरता) देने बाला है । हमने एक छोटा 
दूरदर्शन मंगा लिया है। आज शाम को राष्ट्रपति का एलान है। उसे देख- 
सुनकर कल सवेरे रवाना होंगे । 

सुनकर इंदर गभीर हो गया | बीौला---तुमने बड़ा अच्छा किया। 
मैं केवल युनना नही देखना भी चाहता हूँ कि जैलसिंह जो कुछ कह रहा 
है, वह दिल से कह रहा है या उसे मजबुर करके कहाया जा रहा है। 

आशा बिता हंसे बोली---तुम यह देखना चाहते ही कि कोई सामने 
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छुरा लेकर खड़ा है या नही ? 

“खड़ा नही खड़ी । आजकल सब स्त्रियां छुरेबाज हो रही हैं । जिस 
तरह प्रचार जारी है, उससे पत्ता चलता है कि वह दिन दूर नही है जब 
सेकड़ों स्त्रियां दहेज मांगने वाले ससुर, सास, पति की ह॒त्या करेंगी । 

दिन-भर राष्ट्रपति के भाषण की प्रतीक्षा मे बीता | घडी बहुत धीरे- 
चल रही है ऐसा लगा। चाय, कॉफी, कोला, रस सब पिया गया । आशा 
समझ चुकी थी कि जैलसिंह विद्रोह घोषणा नही करने जा रहे हैं, पर वह 
ऐसा कहना उचित नहीं समझती थी। वह केवल पति के चेहरे को देख 
रही थी । उस पर एक रंग आ रहा था, फिर जा रहा था। आशा को दया 
लगी, यह इतना पढा लिखा है, फिर भी इसे आशा है कि कुछ कहेगे। उनके 
कहने में कुछ छिपा इमित होगा । 8 जून को राष्ट्रपत्ति स्वर्ण मदिर गए थे, 
लौटकर बोलने में नौ दिन लग गए । क्यो ? वया खिचड़ी पक रही थी ? 

यद्दि राष्ट्रपति के विचार कुछ और थे, तो वे 8 जून को हर मंदिर में 
ही बोल सकते थे। जब वह वहां दर्शन के लिए गए थे। देश-विदेश के 
संवाददाता और दूरदर्शन वहां मौजूद थे। कोई उनको रोक नही सकता था। 
फिर इतने दिन क्यों लगे ? 

आशा की राय यह थी कि राष्ट्रपति पद ही ऐसा है कि प्रधानमंत्री के 
साथ मतभेद की कोई गुजाइश नहीं रहती ॥ इसलिए उसे उनसे कभी कोई 
आझा नही थी | अब तो खैर सारा कीचड पार हो गया, आदा-दाल के भाव 
मालूम हो गए। यदि हजार दो हजार युवकों के पास बढ़िया से बढिया 
आधुनिक अस्त्र भी बच रहे हों तो वे क्या कर सकते हैं ? एक सेना खासकर 
भारतीय सेना के सामने उनकी क्या बिसात ? वे किस खेत की मूली है? 
ब्रिगेडियर साहव ने बताया था--वेटी, अगर भारतीय सेना पर यह वन्धन 
न होता कि किसी भी हालत में मुख्य इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे, तो 
वह पत्रहू मिनट में सब छुछ वारान्यारा करके रख देती । 

पर यह बात इंदर से कहना असंभव था । 

इदर और आशा दूरदर्शन के सामने बैठे थे। डर था कि कही जमायते 

इस्लामी वाले बिजली न का दें कि राष्ट्रपति का सन्देश कोई सुन ही न 
गए। इंदर ऐसी टुच्ची हरकतों को पसंद नहीं करता था। असली बात 
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यह है कि इंदर के मन में इस संबंध में कुछ दुविधा ही थी कि जो लोग 
सारे जहां की जवर्दस्ती इस्ताम के झंडे के नौचे लाने का स्वप्म देखते हैं, 

ये खालिस्तान क्‍यों चाहेंगे ? चाहते हैं तो इसलिए कि भारत नामक महा- 

दिग्गज बिखर जाएं, तो एक-एक करके सबको जौतेंगे। ऐसा किसी ने 

इंदर को कहा था लन्दन में । पर वह कहनेवाला शायंद कम्युनिस्ट था! 

दूसरी तरफ खालिस्तान और पाकिस्तान का सहअस्तित्व स्वाभाविक है, 

क्योंकि दोनों एक सिद्धान्त पर बने हैं, वह यह कि अलग धर्म माने अलग 

राष्ट्रीयता। यह दर्शनशास्त्र पश्चिम के राजनैतिक चिन्तन के विरुद्ध 

पड़ता है। पड़े । हमें पाश्चात्य से सीखना नही है । 

पर इधर एक संदेह पैदा हो गया भा, पाकिस्तान के दूटने से । बांगला 
देश का जन्म इस वात को चिस्ला-चिल्लाकर कहता है कि धर्म राष्ट्रीयता 
का आधार नही हो सकता । यदि धर्म और राष्ट्रीयता एकमेवाद्वितीयम्‌ 
होते, तो अरब क्यों नही एक हो पाते । उनमें बारह कनौजिया तेरह चूल्हे 
हैं । एक ने यहां तक कहा था कि यालिस्तान बनते ही उसके कई टुर्कड़े हो 
जाएंगे । जाट, खत्नी, मज़हबी ! सिखो में कोई इकबाल नही जी पाकिस्तान ; 
का कविऋषि बने । यहा तक कि जिन्‍ना की तरह घटिया नेता भी नहीं। 
तभी वहां दो-दो कौड़ी के सेनापतियों की दाल गलतो रही। 

आशा ने एकाएक कहा--सुम बड़े चितित हो, कुछ खाते-पीते रहो 
समय कट जाएगा ।--रुककर बोली--तुम वहुत उम्मीद कर रहे हो। 
जैलमिंह कुछ नही कहेगा । 

--मुझे भी छुछ उम्मीद नही है, पर मैं इतना भर देखना चाहता हूँ, 
बह जो कुछ कह रहा है, उसके कहने में उस पर कोई स्ट्रेन (तनाव की 
बोझ) है कि नही । ह 

--तुम विचारी का विविसेक्शन, जीवित चीरफाड करना चाहते हो 
करो, पर काजू खाओ। 

कहकर उसने भुने काजू की तश्तरी उसकी तरफ बढा दी । दूरदर्शन 
पर एक न एके कार्यक्रम होता जा रहा था, कभी उर्दू मे, कभी कश्मीरी मे, 
जो इंदर को बिलकुल वेसिर-पैर लग रहे थे । इन कार्मक्रमों का उद्देश्य 
क्या है ? लेखकों और कलाकारों को घूस 'देना ? शायद मन्शा है लोगों 
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को लगाए रहना ताकि वे सोचें नहीं, क्योंकि आप लोग सोचमे लगेंगे तो 
शासकों के लिए खतरा पैदा हो सकता है । 
अंत में राष्ट्रपति का भाषण शुरू हुआ, उसके वाद झंडा दर्शन और 
राष्ट्रगीत । 
जैलसिंह की डाढ़ी ऐसी लग रही थी कि अभी-अभी खिजाब लगाया 
हो। चेहरा गंभीर था, पर यह गांभी्य इस कारण भी हो सकता था कि 
कार्यक्रम कैसा उतरेगा । राष्ट्रपति का मन इस विचार से बोझिल होगा कि 
सारा राष्ट्र उन्हें सुन रहा है । एक प्रकार की स्टेजफ्राइट मच भीति, जो 
'अत तक शायद सधे हुए वक्‍ताओं का भी पीछा नही छोड़ती । 
राष्ट्रपति की आवाज में दुःख का पुट था, पर यह पुट वास्तविक था या 
अभिनेता की तरह वनावटी ? 
राष्ट्रपति ने इस बात से शुरू किया कि धर्मस्यान में आतंकवादियो का 
जमघट रहा और वे अस्त्र आदि जमा करते रहे। लूटमार, हत्या करने वाले 
वहां पनप रहे थे वेरोकटोक । राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे खुशी है कि 
'फोजियो ने जोखिम उठाकर हरमंदिर पर मौलिया चलाने से इंकार किया ! 
राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी इच्छा है कि फिर कभी धर्मस्थान भे गैर- 
कानूनी अस्त्रों का जमाव न हो । 
इंदर को बडी कोपत हुई क्योंकि उसे मूल तर्क बडा लचर लगा । जब 
'धर्म-संकट हो तो धर्मस्थान मे अस्त्रो का संग्रह क्यों न हो ? जहा तक दिखाई 
पडा राष्ट्रपति प्र किसी तरह का कोई दबाव नही था । वह सहज भाव से 
चोल रहे थे। तो फिर यह मात्र अफवाह थी कि राष्ट्रपति दुविधा में है, उन 
'पर दबाव है। यह भी उसी प्रकार की एक मनगरढन्त वात है कि भिडरां- 
वाला जिंदा है । 
आशा ने देखा कि राष्ट्रपति के भाषण का इंदर के मानस पर बुरा 
मभाव पडा । उसने दूरदर्शन खटाक से वन्द कर दिया । 
आशा ने मत-ही-मन सोचा कि एक हफ्ता और मिल जाता और 
'खालिस्तानी ऋरति हो जाती, वो फिर मुझे एति के दर्शन न मिलते, न यह 
'(पैटकी तरफ कनखी से देखकर) बीज मिलता | बोली--कहा गया है कि 
'ईश्वर मे आस्था रखो और वारूद सूखी रखो । 


82 / दिन दहाड़े ** 


--न बारूद सुखी है, न ईश्वर मे आस्था है--इंदर ने नाराजगी से ' 
कहा। 

आशा ने हसकर कहा--अगर ईश्वर मे, वाहे गुरू में तुम्हारी आस्था 
नही रही, तो तुम सिख नही रहे ! 

--यही तो मसला है। भुझे तो सुरग के अन्दर दूर तक कोई रोशनी” 
नही दिखाई दे रही है। चलो हम लोग डल झील के किनारे चहलकदमी 
करं। 

--चलो--आशा पति के साथ उठ खड़ी हुई। 

अब एकमात्र आशा फारूक से थी । 

पर जब अकाल तख्त पर सैमिक चढ़ाई के प्रतिवाद में शीनगर में 
जुलूस और प्रदर्शन हुआ, तो फारूक ने जमायते इस्लामी और खालिस्तानी 
भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई ? 

कहा जा सकता है कि उसने दिल्‍ली को बेवकूफ बनाने के लिए 
किया। 

पर ? 

आशा की बह ये बातें कह नही सकता था। किसी से नही कह सकता 
था | खालिस्तान की एकमात्र आशा फारूक और ज्षीयां या चीन ? यह तो 
कोई वात नही हुई | इनमे से कोई भी गोट ऐसी नही जो निश्चित हो | 

ब्रिगेडियर वरियाम सिंह ने ऐसा कहा था कि फारूक कभी दिल से 
पाकिस्तानी नही हो सकता | वह जानता है और उसके मरहूम पिता भी 
जानते थे कि मंदि कश्मीर पाकिस्तान में गया, तो पाकिस्तानियों का पहला 
काम यह होगा कि अब्दुल्ला खानदान को खतम करे या उसे निर्वासित' 
करे । ज्ीया ने दोनों तरीके अपनाएं | भुट्टो को फासी दे दी और दूसरों को 
लन्दन आदि में भगा दिया। इसलिए फारूक अगर पाकिस्तान जिन्दाबाद 
आदि नारी को प्रोत्साहन देता है, तो उसका मतलब है कि कश्मीर के 
लोग काग्रेसियो और कम्युनिस्टों से बचे रहे, उसे वोट देते रहे । अब्दुल्ला 
परिवार के लिए पाकिस्तान भे शामिल होना माने आत्महत्या । उनकी 
वही हालत होगी जैसे बांगला देश के मुजीब की हुई कि दो साल के बच्चे 
तक मार डाले गए। इसके अलावा पाकिस्तानी सिपाहियों ने 97 में 
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है. 
इंदेर दे हाय पकड़ते हुए कहा--लही, उसकी जरूरत नहो पड़ेंपी । 


इोपिल है, मैं तुम्हे, झाफ बरना, तुझ मेरो नीद सो पोती भो सो 


आजा गंभीर होकर वोली--तुम झुझे नोद को गोसो की रह प्रो 
बोर किया तरह, मैं तन, मन, घत से तुम्हारी हू । 
_ इंदर क्‍झिझ्ककर बोला--मुझे वह हिन्दू सतिशें बाप्ती बाप पसेर 
पैहों"तुम जानती हो । 
_ जाशा बोली--मैं क्या करूँ? हमेशा से प्रेम की भाषा एक ही रही है 
प्रेम की कोई जाति या धर्म नही। मुझे खुशी है कि सुम मुझ्ते इमसोरिपियो 
(अनिद्ारोग) की दवा का दर्जा तो दे रहे हो। खुशी है कि पह दर्जा एक 
दि का नहीं है । आप रोज रोटी पकाएगे, तो आपको रोग पूछता ण॑पापा 
'ड़ेया। भेरे अन्दर भी भट्टी जल रही है। ' 
रेकाई प्लेयर पर रेकार्ड लगा था। आशा मे धीरे से एशे भायूं गए 
दिया। जौक की गजल आ रही थी-- 
जो कहोगे तुम, कहेंगे हम भी हो, भू ही शह्ी, 
आपके गर यूं खुशी है, मेहरबयां यूं ही शही। 
जल्दी ही इंदर के दिमाग से सिडरांयाता और ऐैशविहू गिकश गएं। 
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'यह चश्मे शाही तक टहलने का असर था या कि नौद की गोली का अप्तर! 
जो कहोगे तुम, कहेंगे हम भी हां, यूं ही सही, 
आपके गर यूं खुझी है, मेहरवां यूं ही सही। 


नौ 

रामदेई बिना समझे-बूझ्े कि कौन स्टेशन है, उतर तो गई, पर आगे 
क्‍या करेगी, इस संबंध में उसके दिमाग मे नवशा साफ नही था । हा मे 
वहीं झोला था जिसमें वह पिस्तोल थी । वह अच्छी तरह जावती थी हि 
पिस्तौल गैरकानूनी है। इसका भय तो था ही, पर इससे भी अधिक भव | 
था उन दो बक्सों का जी वह छोड़ आई थी ) थे बकस भी इसी तरह ही 
चीजीं से भरे होंगे। 

भय का जोर इतना हुआ कि वह स्टेशन में एक बेंच पर सो गई। बह 
उसने सोतै-सोते इतता देखा कि एक नौजबान सिख आकर उसके बगल मे 
बैठ गया, जैसे कि उसके घर में किराएदार थे । है 

जब वह जगी तो सवेरा ही चुका था, देखा कि पुलिस वलि उ्म 
नौजवान को पकड़े हैं और बडा शोर हो रहा है। वह आंप खोलकर देखने 
लगी, तो पुलिस बालों ने पूछा--यह झोला किसका है? 
..__ रामदेई समझ गईं कि पिस्तील पकड़ी जा चुकी है, फिर भी बोती-< _ 
मेरा है। 

2 वह पिस्तौल ?--पिस्तौल दिखाकर सिपाही ने पृष्ठा । 

“मेरे पास कोई पिस्तोल नही थी। मैं क्या जानू ? 

दो पुलिसवालो में जो दो विल्लेवाला था, उसने कहा--यही तो कह 
रहा हूँ। इसने हम लोगों को आते देखकर अपनी पिस्तील मुसम्माते के 
झोले में डाल दी होगी । | 

फिर झोला खोलकर एक-एक माल दिखाया, बुढिया ने हर मात्र को 
पहचान कर कहा--मेरा है | हि 

पुलिस वाले नौजवान को ले गए। रामदेई को भी ले गए । धौकी में 
घुलिस बालों ने नोजवान से और उसके बाद रामदेई से पूछा और ' जाते 
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लिया कि कही मिली भगत न हो । पर टिकटों से साबित हो चुका था कि 
औरत जम्मू जा रही थी; करनाल से आई थी। नौजवान के पास कोई 
टिकट नही था। 

“जुम बीच में उतर क्यो पड़ी 7---पुलिस अफसर ने स्त्री से पूछा । 

“चुना कि कोई झगड़ा हो गया, इसलिए लौट पड़ी | बैठकर सो गई + 

“जम्मू क्यों जा रही थी ? 

“अमरनाथ यात्रा के लिए । 

“भर यात्रा के दिन तो दूर है । फिर तेरे पास कोई गरम कपड़ा 
गेही--वरिष्ठ सिपाही बोला । 
“गरीबों को प्रभु सब दे देते है। यह टिकट भी किसी ने खरीद 
। दिया। 
:.. पृछताछ से जब कुछ नही पता लगा तो पुलिस मे उसे छोड़ तो दिया, 
- १२ उसके पीछे एक सफेदपोश सिपाहिन को चुपके से लगा दिया। पुलिस 
वाले इतने दिन खूब सोए थे (या सुला दिए गए थे), पर अब सैनिक 
खशवस्था ने उन्हें झकझोर दिया था। स्वर्ण मंदिर पर अभियान से क्रांति 
पवंध्ी प्रमजाल दूर हो चुका था। 
. महिला थाने से निकली, तो उसका मन बोझिल था | इंदरसिंह ने जब 
देद्ा होगा कि माई गाड़ी में नही है, यही नहीं उसकी पिस्तौल भी ले 
गई, तो उसने क्या सोचा होगा ? उसके बदले यह नौजवान फंस गया 
ईश्वर का अजीब न्याय है? उसी पार्टी का होगा। मैं नहीं फंसी। वाह 
राम अयोध्यावासी । 

प्रश्न तो यह है कि उसके घर के उन बक्सों का क्या होगा ? पुलिस ने 
इैधकर उसका पता लिख लिया था, पर उसने गलत पता दिया था। तार 
देंगे, जवाब आएगा, तब तक वह हवा हो जाएगी । , 

उसने करनाल का टिकट लिया कि जल्दी से जल्दी पहुँचे और उन 
बैकसो को हटा दे । बक्से पकडे गए तो अनर्थ होगा । उसका सिख दामाद, 

ओर वह खुद (यहां तो बुढ़ापे का लिहाज किया) गिरफ्तार हो 

जाएगी। तुरन्त घर पहुंचना है। उसके पीछे लगी सिपाहिन मे टिकट का 
“बेर लेकर करनाल में तार दिलवा दिया । - 
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गाडी देर से मिली और जब मिली तो उसे लगा गाड़ी बहुत हरे 
चल रही है। मनहूस्ती और घबड़ाहट दुर करने के लिए उसने कई दर 
चाय पी । यद्यपि चाय बहुत पराव थी। फिर वह बँठे-वैठे सी गई। 

हल्ला सुनकर बह उठी तो करनाल था, पर अभी रात बाड़ी पी 
बह झ्पटफर झोला सेकर भागी, तो टिकट देखकर गेट पर उसे गिरसार 
कर लिया गया । इसके माने यह हुए कि भंडाफोड़ हो चुका है कि उसे 
गलत पता लिखाया । पर सिर्फ इतने पर वह गिरफ्तार कँसे हो सइत 
है? वह भकड़ गई । 

पुलिसवाला बोला--मुझे नही मालूम क्यों गिरफ्तारी हुई। #या 
हुक्म मिला, वैसा कर रहा हूँ। माई तुम्हें मालूम है न, सन्त भिंडरादातो 
मारे जा चुके ? तुम पर यह शक होगा कि तुम उसके मेम्वर हो । 

औरत बोली--मैं किसी वाला-वाली को नही जानती। मुझे गिर 
सन्‍्त-वन्त से कुछ लेना-देना नही है। 

थाने मे गई तो वहा कोई मुकदमा नहीं था। थानेदार ने देलीर 
आदि करके कहा--माई, तुम जा सकती हो। पर हमारा एक हिपाते 
तुम्हे घर पहुंचा आएगा | कर्पयू है, तुम जाओगी तो रास्ते में गिरफ्तार 
जाओगी । तुम्हारी भलाई इसी मे है । 

पुलिसवाले जो बुछ करते हैं जनता की भलाई के लिए करते हैं! मई 
“रामदेई बड़े असमंजस में पड़ गई । 

घर जाना भाने उन बक्सो का सामने आना। अवश्य ही उतने बचत 
में पिस्तौल, वम (पता नही कैसी शक्ल होती है) होंगे । तब तो मेरे बचे. 
की कोई आशा नही रहेगी । वह किसो तरह सोच नही पाई कि कया करे 

अंतिम चेप्टा के रूप में बोली--मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई 
मारने लगा, मैंने किसका क्‍या विगाड़ा है ? 

थानेदार ने कहा--:माई, धह जमाना गया, तुम्हारे पास 22 रपये हैं 

इतने ही के लिए तुम्हाश गला काट लेंगे । ./ 

रामदेई ने निराश होकर कहा--बेटा, तुम रपये रख लो। मैं फिर 
नमंग्रा लूंगी ।/ | 

पर भानेदार ने हँसकर रुपये छूने से इनकार किया, भानो वे कोई अपर्नि' 
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चस्तु हों । वोला---थाना कोई बैक थोडे ही है। अच्छा तो तुम ऐसा करो । 
सिपाही को अपने घर का पता दे दो, वह तुम्हारी वेदी को या जमाई को 
'लिवा लाएगा। 
अब रामदेई के पास कुछ कहने को नहीं रह गया था । वह निराश 
होकर सिपाही से बोल्ली--चलो | 
समझ गई कि अब छुटकारा नही । घर गए तो व और पिस्तौलें पकडी 
जाएंगी ! आगे वह सोच नही पाई । पता नही किस बुरी साइत में उसने 
सिख युवकों को छात्र समझकर अपना मकान किराए पर दिया था । वह 
दो-चार दिन मे समझ गई थी कि ये कुछ और है। उसकी बुद्धि के अनुसार 
ऐसे युवक या तो चौर, बदमाश, तस्कर होते हैं या भगतर्सिह के गिरीह के 
'लोग । दो-चार दिन बाद वह उनकी बातचीत से समझ गई कि वे भगतर्सिह 
के साथी हैं, पर शराब पीते है देखकर मन में कुछ दुविधा पैदा हो गई। 
'फ्या भगतसिंह इस तरह शराब पीते थे ? 
रामदेई का पति शराब पीता था | इसलिए वह शराव की वू से परि- 
चित थी । शराब पीकर उसका पति अक्सर उसकी पिटाई करता था, पर 
वह सब कुछ क्षमा करती रही क्योकि हिन्दू स्त्री को ऐसा ही चाहिए। 
और भी एक कारण था, याद करते शर्म आती है, पर सच्ची वात है । 
शराब पति की मर्द बना देती थी, बहुत सख्त मर्द। उसके सारे शरीर में 
आग लगा देता था अपनी सख्त दुलार से । इसलिए भगतर्सिह शराब पीता 
ही या न पीता हो, इन युवको का शराब पीना उसे बहुत नही अखरा । यह 
मर्दो का स्वभाव है। उसके मर्द ने उसे शराब पिलाना चाहा थां, पर उसने 
नही पी थो । अब औरते शराब पीती हैं, ऐसा सुना है। 4 
एक दिन उसमें थुवकों को शराब पीते देखकर कहा था, जैसा कि 
बड़-वूढ़ो को कहना चाहिए--वैटे, तुम लोग शराब क्यों पीते हो ? 
इस पर युवकों ने कहा था--माई, तूं भीतर जाकर सो जा, शराब ' 
चहुत दुरी चीज है, मां-बहन का पता नही लगता ।'““हा-हा-हा-हा' '* 
इस पर उसने अपने कमरे का दरवाजा बन्द कर लिया था, क्योकि 
पता नही ये क्या करते । भीतर से उसे सव की हंसी हा-हा-हा-हा सुनाई 
पड़ रही थी । 
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यह युना कि इंदर डांटते हुए कह रहा है अपने सायियों से--सुम्हें 
माई से ऐसा नही कहना चाहिए था । हम लोग '* 'कोई गुंडे-बदमाश नहीं । 
ऐसी बात नही करते । 

हा-हा-हा-हा में आगे की बात सुनाई नहीं पडी थी । इंदर की यह 
डांट उसे अच्छी लगी घी, पर इससे उस्तकी दुविधा बढ़ गई थी कि ये कौते 
लोग हैं कि कभी अच्छे-भले शरीफ लोग लगते हैं, कभी सम्पट-लूंगाड़े । 

रामदेई ने देखा सड़कें सूनी हैं, न तो कोई सवारी है, न कोई पैदल । 
बीच-बीच भे सैनिक दियाई पड़ रहे थे, जो उसे सदेह की दृष्टि से देख रहे 
थे। वह अकेली आती, तो जहूर गिरफ्तार कर ली जाती। तो वह 
थानेदार सच कह रहा था । 

पर वे बक्से ? 

उनके कारण यह कुछ सोच नहीं पा रही थी। कहां जाएं? घर जाना 
माने अपने गले में फांसी लगाना था । 

औरत ने साथ के सिपाही में पृूछा--सबेरा हो चुका, फिर भी यह 
सन्नाटा क्‍यों है ? क्या कोई झगड़ा हो गया ? 

सिपाही भुन्ताकर बोलता--माई, तुम नही समझोगी । 

औरत को यह बात बुरी लगी। बोली--मैं क्यों नही समझूमी ? मेरे 
पिचाजी जलियांवाला बाग की उस सभा में थे, जिसमे गोली चली थी, 
और कई हजार आदमी मारे गए थे। पिताजी पेड पर थे, इसलिए उन 
पर अग्रेजो का ध्यान नही गया। वह भगतसिह के दर्शन कर चुके थे ! 
उनके पैर से छुआ फूल बहुत दिनी तक भाइयों के पास था। अब भी 
होगा । 

सिपाही पर इन बातों का कुछ प्रभाव हुआ--माई, तू समझ ले कि 
भगतस्सिंह देश को जोड़ना चाहत थे, ये उसे तोड़ना चाहते हैं। 

-+ये कौन ? ह 

--कुछ गुमराह लोग, जिनके लीडर थे संत भिडरांवाला, सात सौ 
चेलों के साथ इंदिरा के हाथ मारे गए । 

ओरत क्षण-भर के लिए. अपनी मुसीबत वाली स्थिति भूल गई $ 
बोली---क्सा इंदिरा खुद आई थी ? * 
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झिडंककर जीभ काटते हुए सिपाही बोला--इंदिरा खुद क्यों 
आएंगी ? उसकी फौज आई थी । दो घंटे में संत के कच्चे-बच्चे सब्र 
खालिस्तान पहुंच गए । 
“--खालिस्तान क्या ? 
सिपाही रामरतन को स्वयं कुछ विशेष पता नही था। बोला--पाकि- 
स्तान का भाई खालिस्तान। तू नहीं समझेंगी ।--फिर वह रुककर 
योला--सैरी अवल मारी गई है क्या ? इतनी देर चलकर हम लोग फिर 
स्टेशन पहुंच गए | 
रामदेई ने देखा कि सचमुच वे जहा से रवाना हुए थे, गलियों में 
घूमकर वही पहुंच गए । 
महिला को स्वयं बड़ा आश्चर्य हुआ । असल मे उन बसों के 'कारण 
उसका मन भटक गया था कि घर जाना नही चाहिए 
शरमाकर बोली---अरे मुझे भी ताज्जुब है। 
इसके वाद वह ठीक से चलने लगी। निश्चय कर लिया, अपने घर 
नही.जाएगी, वह बेटी के घर जाएगी । 
इस सिपाही से पाला तो छूटे। फिर बेटी से सलाह की जाएगी कि 
यक्‍सों का क्या होगा ? 
जल्दी ही वह बेटी के घर पहुंच' गई। सिपाही से बोली--मैं यही 
रहती हू । मेरी बेटी मेरे साथ रहती है। दामाद भी । 
सिपाही संदेह के साथ बोला---यहां तो कोई नही रहता । सन्नाटा है। 
स्त्री ने घंटी बजाई, तो वेटी आंखें मलते हुए बाहर आ गई | सिपाही 
कुछ कह पाए उसके पहले ही औरत घड़ाके के साथ दरवाजा बंद करके 
सिपाही को दुर्तकार भरी दृष्टि से देखंती हुई वेटी के साथ भीतर चली गई। 
फिंर उसने संक्षेप में दो दिन दो रात की सारी कहानी कह सुनाई। 
अंत में वह वोली-+उन बक्‍सों के 'कारंण मैं यहा आई कि पुलिस मेरा 
घरनदेख पाएं) . ' ' 
बेटी एकदम से खड़ी हो गई; बोली--कौन से बंक्स ? 
--मेरे कमरे में दो काले बक्स थे, जो बंहुत भारी थे । उमनेमें मेरे 
ख्याल से हथियार थे।' 
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“तुमने फिर उन्हे क्यों रखा था ? मैं कल सुबह वहां धर गई तो 
देखा ताला पड़ा है । कर्फ्यूं की छूट्टी का वक्‍त खत्म हो रहा था। ताला 
तोड़कर हम भीतर घुसे । तुम्हारे दामाद ने बक्स देखे तो वह समझ गए 
कि वुछ दाल में काला है। कर्फ्यू छुला तो हम दोनों बक्स यहां तांगें पर 
ले आए । ; 

रामदेई ने छाती पीट ली | बोली--यह तुमने बया किया ? हम घोग 
सब मारे जाएंगे। अभी वह सिपाही तलाशी पार्टी लेकर आएगा । सारी 
चाल उलदी पड़ गई । मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसा करोगी, नहीं तो 
मैं घर जाती--कहकर वह रोने लगी । 

“--मां, पूरी बात सुन तो लो । 

पर औरत ने रोना जारी रखा मानो कोई मर गया था । 


द्स 


रामदेई के यहा के जो किरायेदार नौजवान संत भिडरांवाला भादि के 
भारे जाने की खबर से उत्तेजित होकर अमृतसर की ओर रवाना हुए थे, ' 
उनमे से कई रास्ते मे पकड़े गए और उनको जेल भेज दिया गया | बाकी 
लोग रेग-रामकर अपने उन गांवों में चले गए, जहां से वे आए थे । 

जब स्थिति में कुछ ठंडक पड़ गई, तो उनमे से एक बन्तासिह सीधे 
करनाल पहुंचकर रामदेई के घर में आहट लेते हुए पहुंचा। उसने देखा 
जिन दो कमरों में वह अपने साथियों के साथ '्राति करने के लिए टिका 
था, उनमे एक हिंदू परिवार बस चुका है। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा 
आया कि अभी तो किराया खत्म-नहीं हुआ और दुष्ट औरत ने दूसरों 
को यह कमरा कैसे दे दिया ? यहां तो पेशगी तीन' महीने का किराया दे 
चुके हैं। उसे इसमें सरकारी पड़्यंत्र की बू दिखाई पड़ी। 

उस समय मकान-मालकिन के कमरे मे ताला लटक रहा था। 

-- “ बन्तासिह को कमरों का गम उतना नही या, जितना बक्सों का था । 

बक्से कहा गए ? उन बक्सों में बहुत सारी बंदूकें, कारतूस, पिस्तौलें, छुरे 
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बर हपये थे (सव लोग केवल दो-दो हजार ले गए थे) । 
उस समय कैवल उस हिंदू परिवार की दो स्त्रियां थी। सास-वहू लग 
री थी | शायद भीतर एक बच्चा था जिसकी बोली सुनाई पड़ी थी । 
हर उसने सास लगने वाली अधेड़ स्त्री से पृछा--माई, रामदेई जी कहा 
गईहैं? - . , 
अधेड़ स्त्री मे किरायेदार-सुलभ अरुचि के साथ कहा--वह बताकर 
योड़े ही जाती है । वह दिन-भर मारी-मारी फिरती रहती है। 
वुछ दबते हुए बन्तासिह ने कहा--पहले तो वह घर में ही रहती 
थी। कभी मंदिर गई तो गईं, नहीं तो घर में बैठकर कांखती रहती पी । 
अधेड स्त्री के पीछे युवती बहू आकर सड़ी हो गई थी । वह बोली-- 
कक दामाद के पास मोटर है। वहू सवेरे मोटर भेज देता है । वह दिन- 
भर वेटी के पास रहती है । वही खाती-पीती है। यहा तो चूल्हा नही 
जतवा। सवेरे चाय हम लोगों के मत्ये पीती है । 
मोटर सुनकर बनता का साथा उनका । उन ववसों में दो बैंकों की 
गुट के कम-से-कम दो लाख रुपये थे । वह समन से रह गया । अधेड़ स्त्री को 
है का इस भ्रकार एक अनजान युवक से, विशेषकर सिख युवक से खुलकर 
पते करना पसंद नहीं था। इसी हफ्ते दी हफ्ते के बीच यह भावना फँल' 
'ईथी कि सिख भी मुसलमानों की तरह है, वे पाकिस्तान ले चुके, ये 
पालिस्तान मांग रहे हैं । अध्रेड स्त्री बोली--तुम कौन हो ? क्या तुम उनके 
पमाद के कोई लगते हो १- 
वैन्तासिह झिझ्का। क्‍या वोले ? यह क्‍यों प्रूछ रही है। सचाई 
मिकल पड़ी वोला--माई, मैं यहां किराएदार था । 
““भोह, अधेड औरत वोली--तो तुम किसी कालेज मे पढते हो ? 
रा है इन कमरो में कुछ सिख स्टूडेंट (छात्र) थे । कया तुम छात्र ही ? 
. , हे युवक टटोलते हुए बोला--मैं आपको क्‍या कहूं ? मैं छात्र नही 
“कहकर उसने अनायास ही कह दिया--हम लोग शायरी करते थे । 
“बड़ स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका तजुर्बा था कि-शायर 
पर होते हैं, उनके शेर सुन लो, पर घर मे घुसने मंदो। फिर भी 
“ने से बोलो--मेरा बेटा भी कभी शायर था, पर अब कामकाज में लग 


हक + 


कर दूकान पर बैठता है। 
बहू एकाएक पीछे से बोल पड़ी--धायदटी और केंरतुूस-में क्या 
संबंध है ? हूम लोग जव इस मकान में आए; 'तो एक अलंमारी में पोच 
कारतूस मिले । 
बन्तासिह को पता नही था कि अपने को शायर बताने से येह झंझट 
उठ खडा होगा । वह पूछ बैठा--आपने उन कारतूसों के। क्या किया ? 
हमने मकान मालकिन को दे दिया । 
““उसने उनका क्‍या किया ? 
अब अधेड़ औरत ने कहा--उसने क्या किया पता नहीं, पर उसने 
हमसे यह कहा कि हम किसी से यह न बताएं, नही तो पुलिस हमारे पीछे 
यड़ जाएगी । क्या कारतूस तुम लोगों के थे ? 
--हा हमारे थे। एक साथी के पास लाइसेन्सी बंदूक थी । 
खैरियत यह रही कि स्त्रिया यह नही जानती थी कि बंदूक के कारतूस 
और होते हैं, पिस्तील के और | युवती बोली--आप उनसे अपने कारतूस 
मांग ले 
>ग्रुवक आश्वस्त होकर घोला--पहले वह मिले तो सही । आप लोग 
सो बताती हैं, वह रात को आएगी--पधड़ी देखकर बोला--अभी तो दो 
“बजे हैँ । और वह आठ बजे आएगी । 
फिर वन्तासिह ने सोचा क्‍यों न पूछ लूं, इन्होंने बक्से देखे कि नही। 
बोला--आपने इन कमरों में दो बडे काले बक्से देखे होंगे ॥।.. 7 
--नही,कोई काला बक्सा नही था। हां चमड़े के दो नए सूटकेस देखे 
वे जिनमे पहिये लगे होते हैं । + 
->युवक ने कहा--ओह ! 
उसका संकल्प दृढ हो गया । बह “यह कहकर निर्केल गया--मैं दो- 
चार दिन में आऊंगा, आज जल्दी मे हूँ । 
' अधेड़ स्त्री ने पूछा--रामदेई देवी को कया नाम बताऊ ? 
“-बस इतना कह देना कि पुराना फकिराएदार आया था। 
|. कहकर बह फुर्ती से निकल गया ॥“बाहर जाकर बह एक' पार्क मे 
आैठा | आद्योपान्त सारी बातों का:मन्यन' करने लगा । खात्िस्तान क्रार्ति 
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हो नही पाई | जिस दिन.इंदिरा ने हरमदिर पर चढ़ाई की, उस दिन भी 
यदि पाकिस्तान और चीन हमला कर देते, जैसा कि भिडरांवाले -ते और - 
क्रांति के स्थानीय नेता इंदरासह ने वतलाया था, बार-वार बतलाया या; 
होगा, वैसा नही हुआ | इसलिए वह उम्मीद तो गई । पता नही इदर उस. 
दिन कहां जा मरा था, कही अमृतसर न गया हो। संभव है मारा गया 
हो । या अजमेर या जोधपुर जेल पहुंचा दिया गया हो । कुछ भी हो क्राति 
तो रह गई । 

यहू तो पकक्‍क्री बात है_कि बुढिया ने वक्‍्स खोले और उसी धन से- 
मोटर और ऐश के तमाम सामान खरीदे ! उन बक्सों में उन्‍नीस पिस्तौल, 
दो मुड़ी हुई विनचेस्टर राइफल, पच्रासेक छरे और अपने हिसाव से दो 
लाख रुपये थे। बँक से डेंढ लाख लूट लाए थे। एक लाख और होंगे । पर 
कुछ दचे हो गया था। कुछ हम लोग जाते वक्‍त ले गए। पर ज्यादासे, 
ज्यादा बीस हजार खर्च हुए। वाकी सव वही थे। कुछ डालर, पौड, मार्क 
भीधे। 

युवक स्वयं अपने पाच साथियों को दो-दो हजार दे चुका था। खुद 
भो दो ही हजार ले रहा है यह बताकर उसने पाच हजार ले लिया था हाथो 
की सफाई से। बहरहाल कम-से-कम. दो लाख रुपये उन वक्सों में थे। 
डालर थे दस हजार के लगभग । 

लालची बुढिया ने सारा पैसा ले लिया, तभी न इसके पास मोटर 
और पहियेवाले सूटकेस और जाने क्या-क्या हो गया। इसने पथ के साथ 
धोबा किया। इसने खालिस्तान के विरुद् युद्ध-धीोपणा की। ऐसे लोगों 
को जीने का हक नहीं। चाहे उसका दामाद सिख हो। सिख होते हुए भी 
वह हिन्दू सास या लालच के बहकावे मे आ गया। 

वह उठकर (क्योकि सैनिक शासन के कारण पार्क मे बैठना खतरनाक 
था) एक रेम्टोरेन्ट में गया और वहां खब डटकर खाना खाया । फिर उसने 
होदलवाने की सहायता (दुगुना दाम) से चोरी से कोला के अन्दर मिलाकर 
शराव पी । बुरा हो कांग्रेस का कि रेस्टोरेस्टों मे शराव पीना मना है। 
अपने खालिस्तान में शराब की नदियां वहेंगी । क्यों न बहू? और तम्वाक- 
पघिगरेद बन्द | जो सिगरेट पिएगा, उसे,फासी होगी । 
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जब संध्या हो गई, तो वह रामदेई के मकान के अंदर घुर्संकर बैठ 
गया। वह ऐसी जगह था जहां उसे एकाएक कोई देख नहीं सकता था। 
खैरियत यह है कि आगन में कोई लाइट नही थी। बढ़िया के सुमपने के 
कारण। एक-एक पैसे को दात से पकड़ती है । ह-रा-म-जञा-दी । 
वह बैठे-वैठें सो गया । 
जव वर्तमान किराएदार रामकिशन दूकान वंद करके आता था, तो 
वह रास्ते में शराब पीकर आता था बदबू फैलाकर। बदबू घर में पहले 
पहुचती थी और पीछे-पीछे लडखड़ाता आता था रामकिशन । बहू को पता 
लगता था बददू से कि अब पतिदेव की तशरीफ भा रही है । साधस्ष तब तक 
सो जाती थी । कहती थी भजन कर रही हूँ, पर पहले बैठे (जिसे 
आध्यात्मिक भाषा में समाधि कहने की प्रथा है) फिर वकायदा लेट जाती 
थी। 
समय से पहले शराब की बदबू पाकर वहू श्यामा चौकन्नी हो गई। 
उसने बत्ती में लाकर घड़ी देखी आठ वज ही रहे थे । सास बगल के कमरे 
में जाकर दरवाजा बंद कर समाधि लगा चुकी थी | श्यामा सावधानी से 
बाहर आगन में निकली । बदबू बाहर तेजे थी । पति महोदय अभी मही 
आएं ये। फिर बदबू कैसी ? बह सूध-सांघकर इस नतीजे पर पहुंची कि यह 
भ्रम है ! पर अजीब प्रम है। वह भीतर चली गईं। बच्चे की मसहरी और 
ठीक कर दी । दादी उसे सुल्ाकर गई थी। यह दादी का नित्य काये था 
जिससे दादी कभी चूकती नही भी । ग 
थोड़ी देर में मोटर आई। रामदेई उसमें से निकली 'रोज की तरह | 
फिर मोटर चलो गई। रामदेई ताला खोलकर भीतर घुसने ही वाली थी 
कि श्यामा ने देखा कोई उसके पीछे है। चेहरा दिखाई नहीं पडा। दोनों 
भीतर घुस गए एक के बाद एक, फिर दरवाजा धडाके के साथ वंद हो 
गया। एक चीख उठकर ही वित्वीन हो गई | शायद भ्रम था। . 
श्यामा मे सब कुछ देया, सुना । उसे अजीब लगा। तो क्या मकान 
मालकिन किसी प्रेमी को ले आई है । अजीब बात है। पैतालीस की तो 
होगी । सेमझ में नही आया। मा हे 
शराब की बदवू उसी तरह थी । क्या साया ही भ्रम था? भ्रैम पर 
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भ्रम हो रहे थे। क्या बात है ? 

- लगा रामदेई के कमरे में कोई वातचीत हो रही है। कौतृहलवश 
श्यामा रामदेई के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसमे धीरे 
से, बहुत धीरे बाहर से कुंडी चढा दी। महज इसलिए कि एकाएक कोई 
वाहर न निकले और उसे चोरी से संवाद सुनते हुए पकड़ न ले । 

आवाज़ वही सवेरे वाले किराएदार की थी, जो कह गया था दो-चार 
दिन में आएगा । 

भूतपूर्व किरायेदार उस समय छुरा तानकर कह रहा था--चिल्लाई 
कि भारी गई। 

उधर से एक अत्यन्त छोटी सिसकी आई, जो लफ्लपाकर ही बुझ गई । 

“बोल हमारे बक्से किधर गए ? 

--+इदर ले गया । 

* -+झूठ बिलकुल झूठ | तेरे पास मोटर कहां से आई और यह पहिये 

वाला सफारी सूटकेस ? 

-+यह सब दामाद का है। मेरा कुछ नही । 

--झूठो । और तूने बाल काले कब कराए। पहले तो पहचान में नही 
आई। 

औरत ने कुछ माफी मागने जैसे स्वर में कहा--बैटी ने कहा तो बाल 
रंग लिए । 

वतासिह ने व्यंग्य के साथ कहा--पहले तो तुझे न बेटी पुछती थी 
ने दामाद | अब एकाएक बड़ी कद्व हो रही है? यह सब उन्ही बक्तसों की 
वदौतत है । तू पंथ के रुपये डकार गई। 

रुपये डक॑ती के थे, बात बिलकुल सच थी। दामाद ने वक्‍स तोड़कर 
वंदूर्के आदि तस्करों को चौगुने दाम पर बेच दिया था, नकद रख लिया 
हे । रामदेई के लौटने से पहले सव काम हो चुका था। बक्से भी गायव 

| 

कृछ देर दोनों चुप रहे ! श्यामा वाहर खड़ी सोच रही थी क्या. करे । 
इतने में बंता बोला--देख रामदेई माई, सीधे से कहता हूं, तू एक लाख | 
रख ले। मुझे एक लाख दे दे । 
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उधर से दवी सिसकी । 

कुछ देर चुप्पी । फिर वतासिह भर्राई हुई आवाज में बोला--तू वात 
नही मानेगी, तो मैं ठुझ पर बलात्कार करूंगा, फिर तेरे घर में आग लगा 
कर तेरे दामाद और बेटी को मार डालगा । 

रामदेई ने चीखने की चेप्टा की | पर वंता ने उसका मुंह बंद कर 
दिया। फिर उसने उसे नंगा कर दिया । श्यामा देख नही पा रही थी, पर 
सांपों और सिसकियों स अनुमान लगा रही थी कि कुछ भयंकर हो रहा 
है । 

-वौल अब भी वोल---कहकर वह कमर से नंगा हो गया, बोला-- 
बाल काले कराए हैं तो ले । तेरी बेटी नही है, नही तो पहले' उत्तको सजा 
देता, पर तु ही सही | ले-- 

भवकी बार चीख नही रुक पाई । एक वार तो चौद आधे सैंकंड के 
लिए उठी | 

श्यामा से अब रहा नही गया । वह बहुत जोर से चिल्ला पड़ी | भीतर 
से बन्तासिह दौडा कि भागे, पर दरवाजा बंद था। उसी समय बदबू 
फैलाकर पतिदेव भी आ गए, सास भी बाहर निकल आई, वच्चा जग 
गया। इसलिए श्यामा भागी । शराब पीए हुए होने के बावजूद पतिदेव 
समझ गए कि भीतर डाक हैं। वह चिल्लाया मृहस्वेवाले जमा हो गएं। 
हरेक के हाथ में कुछ न कुछ हथियार था । 

एक राय यह हुई कि दरवाजा पुलिस या फौजी आकर खौलें। पर 
उधर से रामदेई चिल्ला रही थी--बचाओ-बचाओ । 

तब मुल्ते के पहलवान युवक ने केहा--दो-चार को तो मैं ही सहेज_ 
' लूगा--उसके हाथ में एक मुगदर-सा था। 

किसी को पता नही था कितने डाक्‌ हैं। 

दरवाजा योला गया, तो सामने रामदेई नंग्री खड़ी कपडे खोज रही 
थी। बस नंगी औरत देखकर कायर भी बहादुर हो ग्रए। जीश आ. - 
गया । बस बन्तासिह पर, शेर जैसे बकरे पर टूठता है टूट पड़ें और उसे 
बेहोश करके डाल दिया । कई.यह समझकर कि डाकू (मा बलात्कारी ?) 
मर चुका है, समय रहते भाग गए। भीड़ में एक डावटर थे, उन्होंते कहा-- 


च> 
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शायद ही बचे... 

' - पतिदेव की सलाह पर _ श्यामा सामने नही आई।॥ अतएव अंत तक 
यह पता नही लगा कि .कुंडी किस प्रकार चढ़ गई। रामदेई,ने न बलात्कार 
पर कुछ कहा ने ध्क्सो पर । वह तो यही कहती रही कि यह डाका मारने 
आया था। पर पुलिस ने भांप लिया कि मामला कुछ गहरा है । वनन्‍्तासिह 
जँसे-तैमे अस्पताल में बच गया। उसकी एक आंख मारपीट से जाती 
रही ,थी.। जब पुलिस वालों ने कहा--पूरी बात बताओ नही तो दूसरी 
भांख भी जाती रहेगी । 

बनता ने फिर भी कुछ कहना अस्वीकार किया। वह्‌ वार-बार यह 
कहता रहा कि जिन लोगों ने हरमदिर तोडा है, संत को मारा है, मैं 
उनकी मदद नही कर सकता । 

बनता के अनुरोध पर एक बुजुर्ग सिख अध्यापक आए, जो उसके 
रिश्तेदार थे। उन्होंने अपनी सफेद डाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा--काका तू 
गलत बात पर अड़ा है। मैंमे तुझसे पहले भी कहा था खालिस्तान की मांग 
जाहिली है। इतिहास में कई बार हमारे मंदिर तोडे गए । अब की बार 
तो तुम लोगो ने उसे बदमाशों का अड्डा वना दिया था । 

हमारे छठे गुर. हरमोविन्द जी महाराज ने अकाल तझ्त बनाया । 
उनक्रे पिता गुरु अर्जुन देव को वादशाह जहांगीर ने बहुत सताया, यत्रणाएं 
दी। अंतिम बार उन्हें यंत्रणा दी जा रही थी तो अमावस्या के कारण गुरु 
जी ने कहा कि लाहौर के पास रावी में स्तान करना चाहता हू । अपने 
पांच चेलो के साथ उन्हे नदी में स्नान करने को इजाजत दी गई । इनमें 
बुडूढा बाबा भी थे। अर्जन देव ने पांचों से कहा, मेरे बाद हरगोविंद को 
गुरुसान लो, फिर वह राबी की धारा में नहाते समय अन्तर्धान हो 
गए। 

गुर हरगोविंद भे अकाल तख्त का निर्माण किया । 

इस पर बनता ने कहा--इसके माने यह हुए कि जहांगीर बड़ा जालिम 
था कि उसने गुरु को अंतर्धान होने के लिए मजबूर किया । 

- प्रुंजुग सिख अध्यापक ने कहा--मुंगल बादशाहों के साथ संघर्ष के 

माहौल में पलकर ही प्लिख जेंग्रजू बनने पर मजबूर हुए, पर यह नहीं. 
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भूलता चाहिए कि जालिम बादशाहों के अलावा स्रफी लोग भी थे, जिन्हें 
मुसलमानों ने सताया क्योकि वे सर्वधर्म समन्वय की बात करते ये, क्योकि 
यह वजित है। ऐसे ही एक सूफी मियां मीर मे हरमंदिर या स्वर्ण मंदिर 
की स्थापना की। हरमंदिर अध्यात्म के लिए और बकाल तख्त न्याय 
और प्रशासन के लिए बना। दोनों का आसपास रहना उचित समझा 
गया । 

बनता ने कहा--संत भिडरांवाला ने शायद इसी कारण कहा था-- 
धर्म एक घोड़ा है, राजनीति उसका सवार है 

पर अध्यापक ने प्रतिवाद करते हुए कहा--इसी से तो सत्यानाश 
हो गया । धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए । धर्म मिजी मामला 
है, राजनीति सामूहिक। कमाल पराशा का भी यही कहना थां कि 
मुसलमान पिफे मस्तजिद के अंदर मुस्तलमान है, उसके बाहर वह तुर्की 
नागरिक है। 

यह सब सुनकर भी बन्तां अडियल टटूटू की तरह अडा रहा | तब 
अध्यापक ने गुस्से मे कहां--तू उस बुढिया से बलात्कार करने जा रहा 
था, क्या यह तेरा धर्म है? शेखी मार रहा है? कया गुरुओं का यही 
आदेश था 7--कहकर बूढ़ा अध्यापक खड़ा हो गया । 

इस पर बनता रो पड़ा, बोला--यह मेरी गलती थी। उसी का मैं 
आयशिचत्त करने जा रहा हुूं। आप मुझे रास्ता बताइए । 

अध्यापक बंठ गए, बोले, छोड़ो राजनीति की बात | तैने मुझे इतिहास 
थुछने के लिए बुलाया सो तू मेरे गांव का है इस करके आ गया। मै यह 
नही मानता कि बलात्कार से कियी धर्म की कोई भलाई हो सकती है । 

इस पर बन्तासिह फिर भापे से वाहर हो गया, घोला--मैं यह मानता 
हूँ कि मुझ्ते हुट गैर सिद्ध स्त्री पर बलात्कार करने का अधिकार है। 
आपकी पढ़ाई ने आपको नामर्द बना दिया । नैतिक निमम आपसी व्यवहार 
के लिए है न कि पशुओं के लिए। जो सिख नहीं वह पशु है। ५ 

अध्यापक ने अबकी बार गुस्सा नहीं किया, हंसकर उठ छड़े हुए । 
एक कागज देते हुए योले--तू पागल हो चुका है। तेरे लिए मैंने एक नोट 
टाइप कराया था। छोड़ जांता हूं, मन होय पढ़ना, नहीं वो फाइकर फेंक 
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देना । 

कहकर वह लौट गए । बनता के मन में पहले तो यह इच्छा हुई कि 
कागज टुकड़े-टुकडे कर फाड डाले, पर उसने नही फाडा। जब कोठरी में 
जाकर उसका दिमाग ठंडा हुआ, तो उसने उस नोट को पढ़ा। उसमें 
लिखा था-- 

“[634 में समर्थ गुरु रामदास, प्रसिद्ध महाराष्ट्री सत उत्तर भारत 
घूमते हुए यु हरगोविंद से मिले और उन्होंने मुरुजी को सशस्त्र देखकर 
आश्चये प्रकट किया। तब गुरुजी ने कहा--अस्त्र धर्म के शत्रुओं के लिए 
है। इस पर समर्थ ग्रुर रामदाम ने कहा--यह मेरे मन भाता है । 

अभकालतख्त से जो पहला हुक्‍मतामा निकला था, उसमे शिप्यों से 

कहा गया था कि चढ़ाव के लिए भकतजन घोड़े और अस्त्र लाए। इसके 
बाद इतिहास चुए है । ।699 के 22 नवम्बर को नौवें गुरु तेग बहादुर 
जी हरमंदिर में आए पर प्रिथीचन्द के खानदानवालों ने उन्हें घुसने नहीं 
दिया इस पर गुरुजी दूर से प्रणाम कर चले गए। दसवें भुरु को तो 
अमृतसर भी जाने नहीं दिया गया, इस बंगरण वह अधिकतर समय 
आनन्दपुर साहब और पावटा साहिब में रहे और 708 मे महाराष्ट्र के 
नान्‍्देड़ मे परलोक सिधार गए । वंदा बहादुर के युग (708-76) में 
'लकाल तझ्त का कोई पता नही । 

72 में शुरु गोविदर्सिह की दूसरी पत्नी माता सुन्दरी ने भाई 
मानसिह को अकाल तस्त पर नियुक्त किया । अकाल तख्त पर सिद्ों के 
जो मामूहिक जमघट हुए उन्हें सरबत खालसा कहा जाता रहा और गुरु 
पैय साहब के सामने जो निर्णय होते, उन्हे ग्रुस्मत्ता कहते थे । गुल्मत्ता 
सेवक लिए मान्य होता था ! 

मुसलमानों ने कई बार अकाल तख्त को गिरा दिया। 748 में 
अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया और उसने अकाल तख्त को गिरा' 

दिया, पर सरबते खालसा ने मंदिर और अकाल तख्त का पुनरुद्धार 
| किया। जब 753 में दिल्ली लूटकर अहमदशाह अब्दाली वापस जा 
हा था तो सिखो ने उसकी लूट को लूट लिया! ' तब अकाल तसख्त फिर 
'गिरायां गया जौर तालाव को मलवे से पाट दिया।-760 में - फिर 
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अब्दाली ने हमला किया और 30 हजार सिख मारे गए। फिर अकातत 
तद्त और हरमंदिर. तोड़े यए और पवित्र सरोवर मे घाय की हड्डी भर 
दी गई । ]762 में अब्दाली फिर आया, पर सिंय जीत ग्ए। अब्दाली 
पजाव छोड़कर भागा, मंदिरों फो फिर से बनाया गया। 764 में फिर 
अब्दाली माया, पर बिना सर्द सौट गया। ।767 में अब्दाली फिर आया, 
पर हरमंदिर के 30 रक्षकों को मारकर बह मंदिरों पर हमला न कर 
सका । अब की वार उसने मंदिरों की तरफ रुख नही किया । इतिहासकार 
कहते हैं अब्दाली सिखों के हाथ दसवें हमले में बुदटी तरह पिठा । इसके 
कुछ महीने बाद अब्दाली शायद गम मे मर गया। वह सिखों का पक्‍का 
दुश्मन था । 
महाराजा रणजीतरसिह ने मंदिरों में कई मंजिलें जोड़ी और उनकी 
शोभा बढाई । 800 में अकाल तख्त की शक्ति बढ़ गई। फूलामिह ने 
अकाल तस्त में होने वाली उन सव रसस्‍्मों को बंद कर दिया जो सिय 
धर्म से अलग थी । महाराजा रणजीतसिह ने एक मुसलमानी से शादी की, 
जिसने सिख बनने से इनकार किया था । इस पर कहते हैं महाराजा को 
पेड़ से बांधकर 2] कोड़े लगाए गए । दूसरी वार महाराजा को इस कारण 
सजा हुई कि उन्होंने एक सुंदर चांदनी तोहफे में भेजी जिसे, बह दो दिन 
दरवार भे लगा चुके थे । समझा गया कि इस तोहफे से अकाल तथ्त का- 
अपमान हुआ। 
सरबत खालसा की अंतिम बैठक में भागे हुए होतकर का अनुरोध 
न मानकर लार्ड लेफ को सहायता देने का निर्णय किया गया। हसके 
बाद महाराजा रणजीतर्सिह के युग में उसकी कोई बैठक नही हुई | 
वंतासिह ने कई वार यह नीट पढ़ा और रोता रहा | पुतश्च करके 
इस नोट में लाल पेंसिल से अध्यापक ने जो बात लिखी थी, वह बडी 
भयंकर थी, जिससे पता चलता है कि अकाल - तख्त के बड़े पुरोहित कितने 
गिरे हुए थे। उन्होंने जलियानवाला में गोली चलाने वाले ज़ल्लाद जनरल” 
डायर को बुलाकर उसका सम्मान किया और पगड़ी, तलवार आदि भेंट 
की। अध्यापक ने लिया था, सिख पुरोहित उतने ही गिरे हुए रहे जितने - 
हिंड्ू, मुस्लिम या ईसाई पुरोहित । इन सबका लक्ष्य भोसे-भाले लोगों को: 
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उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करना था । वन्‍्ता की समझ में कुछ 
नही आया कि सत्य कया है, झूठ क्‍या है। इस नोट से यह पता लगता था 
कि हिंदू नही बल्कि मुसलमान सुलतानो ने सिखों को सताया । पाकिस्तान, 
पालिस्तान, ईसाइस्तान कुछ समझ में नहीं आया क्‍यों? सचमुच कुछ 
समझ मे नहीं आ रहा था । 
फिर अपनी थात भी कुछ समझ्न में नहीं आ रही थी। उसने बैक 
'लूटने में भाग लिया। बड्टी वेरहमी से एक बैक कर्मचारी को जात से मार 
दिया, क्योकि वह उस्रे समझा रहा था । पर उसने उस कर्ममचारी को 
इस कारण मार डाला कि कम-से-्कम एक हिंदू और एक गवाह तो कम 
हुआ | पर क्या हुआ ? उसने जब हरमंदिर पर चढाई की वात सुनी और 
घलवल सहित अमृतसर की तरफ भागा, तो उसने अपने साथियों के 
साथ वेईमानी की । सद को दो-दो हजार दिए और खुद हेराफेरी करके 
पांच हजार रप लिए । लौटा इस इरादे से था कि दो लाख स्पये घर ले 
जाए। क्षव यालिस्तान की कोई आशा नहीं रही, तो अपना घर भर लिया 
जाए। एक हिंदू सूदखोर औरत के पास वह धन क्यों रहे ? अपने पास धन' 
रहेगा, तो फिर कभी आंदोलन चला तो काम आएगा | वह वदमाश औरत 
दे नही रही थी, तो उसने धरंकाया कि वलात्कार करेंगे कि इतने में 
“दरवाजा भड़भड़ाया और हल्ला मच गया। यदि वह चलात्कार करता तो 
कामरिपु के वश में होकर नही बल्कि क्रोध रिपु के वश मे करता | काम- 
तृप्ति के लिए घरवाली काफी है । 
पता नहीं मुकदमा क्या है ? अगर बलात्कार के भ्रयास का है, तो वड़ी 
बड़ी फज्जीहत रहेगी। अपनी स्त्री को वया कहेगा, गांव वालों को क्‍या 
फैहेगा ? इसी उधेड-बुम में वह पड़ा रहा। कोई उससे बात नही करता 
था। पानी, खाना देने एक आदमी आता था, सफाई का दूसरा। 
अध्यापक के बाद कोई नहीं आया | घरवाली भी नही | 
एक दिन सवेरे जेल कर्मचारी आए, तो देखा बंता मरा पड़ा 'था। 
उमने ब्लेड से हाथ की नस फा्ड दी थी । जेल कर्मचारी को उसके मरने 
की फिक्र नहीं थी, पर ब्लेड की चितों हुई--कहों से भाया ?' पहंरेदारं ने 
'ब्वेड चोरो से जेब में 'रखलिया और सीटी बजा दी [ जेलर,' डाकटरे, 
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सिपाही दोड़ पड़े। जेल की घंटी वजने लगी घ-त-त-म-्न-न। - - 


ग्यारह . न 


यद्यपि इंदरसिह पहलगाम में 24 नावर हट में (किराणा प्रति- 
दिन 50 रुपये) बड़े आराम से रह रहा था, पर यह बात उसकी' 
पत्नी से छिपी नही थी कि उसके मन के कुतबनुमा का कोटा कही और 
था । आशा उसे कभी शिकारगाहू, कभी आडू, कभी, चन्दनवाड़ी तक घोड़े 
पर ले जाती थी यह सोचकर कि उसका भटका हुआ मन पाइन के जयलों 
में लिड्डर के किनारे अटका जाए, पर वह इसमे धफल नही रही । इंदर 
अखवारसो की ऐसे प्रतीक्षा करता था कि जैसे कवि लोग दिखाते हैं कि 
प्रेमिक माशुका का इंतजार करता है। जब अखबार पढ़ता था या रेडियो 
सुनता था, तो उसके चेहरे पर वे ही भाव होते थे, जो हड्डी चिचोड़ते 
समय कुत्ते के चेहरे पर होता है कि कोई भी, देवराज इंद्र भी पास आए, 
तो इंदर गुर्र-गुरं करने लगता है जो करीब-करीब सुनाई पड़ता था | 
आशा भी अखबार पढ़ती थी और रेडियों सुनती थी, विशेष कर 
इसलिए कि पति का मन किस ओर जा रहा है, क्या-क्या धक्के झेल रहां 
है, यह जाने । अब यह डर नही था कि फिर इदर भागेगा क्योकि सारे 
रास्ते बंद हो चुके थे । * 
खालिस्तान का भूत कुछ पागलों के अलावा बाकी सब के सिर से 
उतर चुका था। एकमात्र आशा थी डा» फारुक अब्दुल्ला से और मौर 
बायज फाझुक से | मीर धायज का परिवार राजाओं के जमाने में राजाओं 
का चमचा था, पर था भीतर से मुस्लिम लीगी। वह स्वयें इस वक्‍त 
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर,ें था जहां कश्मीरियों को कोई अधिकार 
नही था । पर वह भारत आता-जाता था। कोई उसे पकड़ता नही था । 
फारक अब्दुल्ला ने चुनाव जीतने के लिए मीर वायज से गठबंधन कर 
लिया था। अबे डा० फारुक अब्दुल्ला की सभाओ मे. हिन्दुस्तान सुर्दावाद, 
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, प्रकिस्तानी श्लंडे फहराएं जाते थे, 
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नेहरु, डाविन, माक्स की कितायें जताई जाती थी और सारे जहां से अच्छा 
गाने वालों पर हमले होते थे । दा० फारक अब्दुल्ला यूरोप मे रह चुका 
या, वह समझता तो होगा कि जो यह चाह रहा है, वह यह नहीं है, पर 
सोकतंत्र के बोटीय तकाज़ो ने (हाय घोकतंत्र) उसे यह मजबूर किया था 
हि वह मीर वायज का साथ दे । साथ ही फही दिल्‍ली के क्रोध का वच्ध 
उस पर न गिरे। वह थीच-वोच में यह भी कहता रहता था कि हम भारत 
के अभिन्‍न अंग हैं, हमारा यह सकत्प अचल-अटल है। डावटर के विख्यात 
पिदर बुजुर्गवार (पूज्य पिता) भी यह जानते थे और वह भी जानता था 
कि कश्मीर पाकिस्तान में गया कि पाकिस्तानी नेताओं का सबसे पहला 
काम यह होगा, अब्दुल्ला परिवार को उसी प्रकार जड़मूल से नप्ट करके 
उपकी जड़ों में शहर टाल देना जैसे विदेशी एजेंटों ने मुजीव परियार के 
शब किया था कि दुधमुंहे बच्चों से लेकर बडे बुजुर्गों तक सबका 
गादिरशाही ढंग से कत्लेआम हुआ। दूसरे शब्दों मे कहा जाए तो डा० 
बल्दुल्ला एक हद तक जानवूक्ष कर वोटो की मजबूरी से दूसरी तरफ 
दपनी सुबृद्धि के घिलाफ ऐसे सांपो को पाल रहा था, जो किसी समय 

भौक़ा पाकर उसे डस सकते थे । - 
जव विदेश से प्रोत्साहन, पैसे, प्रशिक्षण पाकर खालिस्तान का मोर्चा 
पुन गया, तो डा० अब्दुल्ला ने उस बहती गंगा में हाथ घोना शुरू किया । 
कश्मीर के इलाकों की कुछ जेवो मे सिखो के कुछ वोट थे, क्यो न उन्हें पा 
लिया जाए? खालिस्तानी भी चाहते थे कि कुछ दोस्त हों, अतएवं कश्मीर 
$ अंदर खालिस्तानियों के शिविर लगे, जिनमें सारे इतिहास के साथ दिन- 
रेहाड़े सू की बत्ती गुल कर, बुद्धि के साथ बलात्कार कर यह बताया 
जात था कि सिखो और मुसलमानों की दोस्ती हमेशा से है । एक वक्ता 
'ै जोश मे आकर (होश खोकर) यह कहा कि यह जो दिखाया जाता है 
सम्राटों और सुलतानों मे सिख गुरुओं को सताया, लड़को को 
दीवार भे चुनवा दिया, यह हिंदू इतिहासकारों की जालसाजी और हराम- 
दोरी है, तो इस कथन का वाहे गुर, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान 

जिदाबाद आदि शगनपेदी नारों से स्वागत हुआ । 
पैलुए भे इकबाल की सर्वेइस्लामवादी ग़ज़ल गाई जाती रही-- 
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चीनी अरब हमारा हिंदोस्तां हमारा ' 
मुस्लिम हैं हमवतन हैं सारा जहां 'हमारा ] 
तौहीद की अमानत सीनों में है हमारा,' 
आसा नही है मिटना मामीनिशां हमारा ! 
तेगों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं. * 
खंजर हलाल का है कौमी निशां हमारा । 
इत्यादि 
जब जोघ ज्यादा बढा तो एक सरदार जो ने (वारह वज चुके थे) यह 
कहा कि भसली गजल इकबाल की मही है, हिन्दुओ की जालसाजी से 
गजल का रूप यह हो गया-- 
सारे जहा से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, 
हम बुलवबुलें हैं उसकी वह ग्रुतिस्तां हमारा । 
वर्गरह 
इंदर ऐसी सभाओं में जा चुकां था । बोल भी चुका था। पर हर- 
मंदिर पर हमले के बाद श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों पर जब से गोलियां 
चली थी, तंव से ऐसी सभाओं में भाटा आया था। तो क्या डा० अब्दुल्ला 
ग्रिरगिठ था, रंग बदल गया ? कभी लगता हां, कभी लगता नहीं । 
उधर शेरे कश्मीर के परिवार मे कौरव-पाडव युद्ध,'महाभारत मचा 
हुआ था । शेरे कश्मीर की बेटी खालिदा और उसके पति जी० एम० 
शाह समझते थे कि शेरे कश्मीर की गद॒दी उनकी बषौतो है। डा० 
अब्दुल्ला तो इंग्लैंड में बस गया था, मुहम्मद अली जिन्‍मा की तरह | वह्‌ 
कहां से कूद पड़ा लालच में आकर । के 
- साले-बहनोई में तनातनी चल रही थी । गाःडरबले के पाँस बीहामा 
गांव में 984 के 24 अप्रैल को एक सभा में शाह के थंले के चंट्टे-बद्टे 
एक सभा कर रहे थे। तीन वजे शाह और- खालिदा वह पहुँची, तो रास्ता 
रुका पडा था वहां खडे 50 आदमी लाठियां लेकर/शाहरविरोधी नारे 
दे रहे थे । पुलिसवाले थे, (पर वे भी शाह "और खालिदा के खिलाफ नारे 
लगा रहे थे। शाह की कारः रुकी तो शाह से पुलिसवालों से शिकायत की ) 
भर पुत्रिसंवालें/वहरें बन! गए  शाह:ते अपने  पीछे।आए: भजतों से कहा 
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बेड नादेक देखते रहे। उनकी हालत कौरव सेना को देखकर अर्जुन की 
सो रही होगी। पर वहां कोई कृष्ण नहीं था। 
शाह एक सिपाही से लाठी छोनकर भोड़ पर रूपके। तव फारक के 
सेठुए-भजुए भाग खड़े हुए। भीतर की भीड ने शाह और खालिदा का 
सागत किया। वहां खालिदा दोली--बहुत हो चुका । अब हम फास्क के 
ईशगामन को अधिक दिन नहीं सह सवते । यह हमारी बर्दाक्त के दाहर है । 
श्ीगणेश या विस्मिल्सा यहाँ से हुआ । 

+ गझई गदुदी को थी, जो महाभारत के जमाने से होती आई है। 
जीतने वाले हमेशा अपने पक्ष को धर्मपक्ष कहरे है। उनको समर्थन करने 
पते ऋषि अध्यापक मिल जाते हैं । 

भरे कश्मीर के पांच वच्चे थे। खालिदा सब से बड़ी थी। बह पढें में 
रहदी थी, पर गददी को लड़ाई मे अन्तःपुर छोड़कर रिवाजें तोडकर निकल 
'थी। बालिदा ने कहा--छेरे कश्मीर का रास्ता और था। वह नेहरू परिवार 
है दस्त थे। खालिदा ने कहा--शेरे कप्मीर धर्मनिरपेश थे, पारुप 

पम्प्रदायवादियों वादियों से आंखें लड़ा रहा है। उसका दिल पाकिस्तानी है। 

शक नी शाह का रेकार्ड इतना कुछ उज्ज्वल नही था। वह प्लेविसाइट 
मोर्चा के भाय था। पर कौन देखता है ? स्वयं शेरे कश्मीर की संस्था का 
हम मुस्लिम कान्फ्रेस- था, जवाहरलाल नेहरू ने उसे बदलवाकर 

+ वास्फरेंम कराया था । यह वह पोल है, जिसे सब नही जानते । 
( भोतरभीतर छिचड़ी पकती रही। हरमदिर से यासिस्तानिय 
इंदर 30308 महितर) को निकालने वे बाद कश्मीर पर आये गई। एकाएक 

यो पर भुना, बाद से पढा कि कप्मीर में डा> अब्दुल्ला को 

ओर 5 गया क्योकि विधानसभा में उसका हर बा कि 
बहुमत है। 8३2 शाह को शपथ दिलाई गई 50 कल 

में अपना ६७... गेहीने का समय दिया गया कि यह परत मही 
पटुभत प्रदेशित और प्रमाणित करे। काम कोई गुश्सिलि मई 
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हे | आयाराम गयाराम का देश है। कामीर आखिर भारत का ही श्रान्त 
| 

इंदर न जब यह सबर सुनी, तो उसे घवका लगा। बुछ ऐसा होने 
वाला है, उसकी पत्नी आाशा यह अनुमान लगा रही थी। साले-बहनोई की 
लडाई का दिल्‍ली ने फ़ायदा उठाया, नही तो फार को निकाले बिना हर- 
मंदिर से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह पूरा न होता था। फिर सीका 
टूटा और दिल्‍ली की बिल्ली वेः हाथ मक्यन की हडिया लगी । 

इदर के लिए यह घटना तो बज्यपात के समान थी। शाह के आते 
ही पाकिस्तान के भक्त, एजेंट भाग एउड़े हुए, क्योकि कश्मीर में भी 
मापिग आप आपरेशन चालू हुआ । कुछ पाकिस्तान निकल गए, कुछ 
चीन 

आशा समझ गई कि संकट का समय है । जब शाह की खबर पक्की 
हो गई, तो इंदर ने वाकिटाकी से माइक को पाने की चेंप्टा की । पर वह 
नही मिला तो क्या वह चला गया ? उसी प्रकार जैसे छेद वाले जहाज 
को चूहे भी छोड़ जाते हैं । 

इंदर को फिर भी बहुत अच्छा लगा कि भारत के सारे विशेधी 
दलों ने विशेषकर दोनों कम्युनिस्ट प्ार्टियों ने फ़ाशंख सरकार को उलट 
देने की निन्‍दा की । यहां तक कि वे श्रीनगर में सभा करते पहुंचे । पड़कर 
इंदर और आशा भी थीनगर पहुंच गए पूर्व सम्ध्या में, तमाशा देखने के 
लिए । उधर से ब्रिग्रेडियर भी पहुंच गए। वह कोकरनाभ के आगे व. हिं 
नदी मे ट्राउट पकड़ रहे थे / बेटी तो द्वाउट बसवालों के हाथ भेजते रहते 
ञे। 

रात की वर्ड जोर का डिवर हुआ। ब्रिग्रेडियर बरुछ ताजे द्वाउट ले 
आए थे इंदर और बाजा दोनों ट्राउट के शौकीन थे। नारायन ने कई 
सरह की डिशें (तरकारिया) वनाईथी। एक बड़े भारी गुलदस्ते के 
इ्द-ग्िदें खाना परोसा गया । ऐसा गुलदस्ता कश्मीर मे ही सभव था। 

इंदर काफी टटा लग रहा था | त्रियेडियर ने सौका बाकर वेटी से 


'पूछा, तो उसने पूरी स्थित्ति बताई । 
इंदर स्थिति के चाक्षुप परिचय के लिए डल झील के किनारे दहलने 
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गया था। आशा जाना चाहती थी, पर उसे नारायण के साथ जुटना था, 
किचन में । ब्रिगेडियर स्वयं देख चुके थे कि इंदर बुझा-बुझा लग रहा था। 
उसके जाते ही बाप-बेटी मे मंत्रणा शुरू हुई । ब्रिगेडियर वो ते--- देखो बेटी 
में पहले भी कह चुका था खालिस्तान का कोई भौगोलिक आधार नही है। 
कुल डेढ़ जिले है, जिनमें हमारी बहुसंख्या है। डरा-धमकाकर हिन्दुओं 
को भगाया जाने का जो कार्यक्रम था, वह भिडरावाला ऐसे जाहिल और 
खुशवन्त सिंह ऐसे पंडित-मूर्खो के विकृति दिमांगों की उपज था। अब 
हिंदू यह करें तो सारे भारत से एक दिन में हमें भगा सकते है। तब हम 
कहा जाएंगे ? चौहान तो लंदन में डंड पेल रहा है और प्रापर्टी (सम्पत्ति) 
खरीद रहा है । हम कहां जाएंगे ? तिब्वत ? 
आशा ने दुखी लहजे में कहा--मैं सब समझतो हूं, पर पापा, मैं उन्हें 
ढेस पहुचाना नही चाहती । 
ब्रिगेडियर ने कहा--- कल जो सभा होगी, मैं नहीं मानता उससे कुछ 
हासिल होगा । जिन पा्ियो के नेता कल भाषण देंगे, उन्हें न खालिस्तान 
से कुछ सेना-देना है, न कश्मीर से । वे देख रहे है कि कांग्रेस मुह बाकर 
उन्हे निगलने के लिए आ रही है। यदि ये काग्रेस का समर्थन करें, तो 
जनता कहेग्री, फिर तुम किस मर्ज की दवा हो । इस कारण वे अपने 
अस्तित्व को अलग दिखाने के लिए पागलो की तरह उछल-कूद और 
पैजामाफाड़ पैतरेवाजी कर रहे हैं। इनका दीवाला तभी पिट गया, जब 
इन्होंने हरमंदिर पर चढ़ाई को सही बताया, क्योंकि इससे साफ जाहिर 
हो गया कि कम्युनिस्ट और दूसरी प्राटियों ने अपनी विचारधारा का कुछ 
भी प्रचार नही किया। चढाई का समर्थन तो वे आवेश में कर गए, पर 
तुरन्त ही समझ गए कि यह तो लिखकर अपना दिवालियापन जगजाहिर 
“ फरना रहा, बस तब से ये तरह-तरह के चोचले छंड रहे हैं। मैं भी मछली 
पकड़ते, चिड़ियों का पीछा करते,थक गया। सोचा, चलें जब तमाशा पड़ोस 
श्रीनगर में ही हो रहा है, तो देखें । यो मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी 
नही । घटिया लोग ही इसमे दिलचस्पी ले सकते हैं । 
इंदर जब लौटा, तो उसकी मुर्दनी कुछ दूर हो गई थी, वल्कि :वह्‌ 
कुछ उत्माहित था। बोला---म्रालूम होता है कन्न सारी घाटी यही श्रीनगर 
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शहर में उमडी होगी। बड़ा भारी शामियाना लगा है। हजारों बल्व लगे 
हैं। नम्वुदिरिपाद, राजेश्वर राव और जाने कौन-कौन आ चुके हैं! ताज्जुद 
है युशवन्तर्मिह नही भा रहा है। एक वार भूंक कर चुप क्यों हो गया ? 
प्रिगेडियर ने कहा--खुशवन्तर्सिह की हालत यह है कि न तीतर न 
बटेर। बहू अभी पार्टी के ख्याल से कांग्रेस में है । समझ चुका होगा कि 
तेल की धार किघर है। 
इंदर ने एकाएक पूछ लिया---आपकी समझ से प्लिचुएशन (स्थिति) 
क्या है ? 
सब के सामने ड्िक्‍्स आ चुके थे । पिता-पुश्री में बहुत सूक्ष्म-सा दृष्टि- 
विनिमय हुआ | व्रिगेडियर बहस में उलझना नहीं चाहते थे, पर फंस चुके 
थे। बोले--गोर्टे वही हैं जहां हरमंद्िर पर चढ़ाई के बाद थी । नही, इंदिरा 
एक चाल मह चल चुकी है कश्मीर में । मात तो नही होगी, पर बादशाह 
का घेराव पवका है | 
इंदर एक घृट पीकर बोला---पापा, आप ठोक कह रहे हैं, पर अगर 
कल इन नेताओं के व्याख्यान से कश्मीर में फांति हो जाए और कश्मीर 
अपने को आजाद घोषित कर दे और पाकिस्तान, दीन, अमेरिका उसे डा० 
अद्दुज्ला के नेतृत्व में शक आजाद मुल्क स्वीकार कर लें, ती मेज उनट 
सकती है ।**' 
इस पर अिगेडियर बड़े जोर से हत पढें--हा-हा-हा-हा, सारी बातें 
मैं सभव मान सकता हू, पर उस क्रांति के लिए इन्हें कम-से-कम खुमती 
ऐसा कोई चाहिए और इनके पास वत्त अब्दुल्ला है । 
--नया नम्बुदिरिपाद, राजेश्वर राव सब मिलकर खुमेनी का रोत 
अदा नही कर सकते है ? 
ब्रिगेडियर कुछ देर चुप रहे | बेटी बड़े जोर से आंख मार रही थी । 
फिर भी ब्रिगेडियर बोल ही गए---ये जितने हैं पेपर टाइगर हैं, कायजी 
शेर। ये बयान दे सकते है, थीसिज्ञ लिख सकते हैं, पर क्रांति को पास 
फटकने नही देंगे। ये उ्त खानदान में जन्मे हैं जहा शेर नही मारे जाते। 
सारे संसार के कम्युनिस्ट संसदवादी गीदड़ हो चुके हैं । 
आशा बड़े जीर से डांटकर घोली--आप लोग राजनैतिक बहस बंद 
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करें, नही तो मैं खाना नही परोसूगी, क्योंकि आप खा तो जाएंगे, पर बहस 
करते हुए आपको यह पता नही लगेगा कि आप क्या खा गए। हम दोनों 
ने वड़ी मेहनत की है। 
नारायन कुछ कहना चाहता था, रुक गया। 
खाना बहुत सफल रहा । ट्राउट मछली ने डिनर मे चार चाद लगा 
दिए | सभी आइटमे (चीजें) वहुत सफल रही । साथ मे सगीत चलता रहा 
पृष्ठभूमि में । पहले रामप्रसाद बिस्मिल की गजल गायी गई क्योकि इंदर 
को पसंद थी । 
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, 
देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है । 
अब न अगले बल्लवले हैं और न अरमानों की भीड़, 
बस फक्रत मिट जाने का अरमां हमारे दिल में है । 
आज मकतल में यह कातिल कह रहा है वा र-बा र, 
बया भला शौके शहादत भी किसी के दिल में है। 
ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार 
अब तेरी हिम्मत का चर्चा गर की महफिल में है। 
ब्रिगेडियर साहव और इंदर दोनों एक वात पर सहमत थे कि राम- 
प्रसाद विस्मिल ने एक ऐसी गजल चुनी, जो हर मौके के लिए मौजू 
(प्रासगिक) है । 
इस गज़ल के बाद बेगम अख्तर की आशिकाना गजलें हुईं। इंदर की 
यही रुचि थी | उसे देशभक्ति के गीत पसद नही थे। कह चुका था आशा से 
पहलगाम भें--.हम इल्रायल के पहले के यहूदियों की तरह हैं चिरशरणार्थी । 
देश नहीं है। जब देश होगा तभी देशभक्ति के गीत पसंद आएंगे। 
सब लोग झाने के बाद अपने-अपने कमरे में चले गए 


जब सवेरा हुआ, तो नारायन बेड टी (मुंह अंधेरे चाय) लाया। वोला-- 
मिल्क पाउडर की चाय है। दुध नही मिला | 
“जियो--आशा ने ध्यग्र होकर पूछा । 
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--आज क्यू है। कोई घर से नही मिकल सकता । हर दरवाजे पर 
एक सिपाही उडा है । - 
इदर एकदम खडा हो गया। बोला--वो क्या जलसा नही होगा ? 
यहे क्या बत्तमीजी है ? नानसैन्स ? 
आशा समझ गई। दो घोडों की मात है । 
इंदर नाराज होकर बोला--यह सब रुस की कारस्तानी है। वही से 
सलाह आईं होगी। मैं पाउडर की चाय नहीं परीता। रम ले आओ वफ्फ . 
डालकर । 
कहकर उसने प्लेठकप छोटी मेज पर पटक दिया | कृष्ट चाय छलक 
कर इधर-उधर गिरी । आशा ने चुपके से चाय पोछी । 
इंदर घर बैठे रेडियो सुनता रहा। दिव-भर श्रीनगर की कोई खबर 
नही, यहां तक कि यह भी खबर नहीं आई कि श्रीनगर में कर्प्यू है 
सन्ध्या समय छे बजे रेडियो ने वताया, जो विरोधी नेता श्रीनगर आए 
थे, वे एक कड़ा और सच्छेदार वयान देकर शाम के हवाई जहाज से दिल्‍ली 
चले गए । असली बात यों थी, जिसे रेडियो नहीं कह सकता था कि वे 
अपने-अपने होटलों मे रुचि के अनुसार डिक्स लेत रहे और इंदिरा को ऐसी 
गालियां देते रहे, जो सिवा अमेरिकी आधुनिक उपन्यात्तों के अन्यत्र कही 
नही छप सकती । 
ब्रिगेडियर अगले दिन क्यू खुलते ही मछली मारने वस से कोकरनाग 
निकल गए | इंदर और आशा पहलगाम तौट गए, कार से। एक और गढ़ 
गिर गया, धमाऊे के साथ | ' 
पहलगाम का असर कह लो था डा० अब्दुल्ला के मत्रिमंडल के पतन से 
गम गलत करने की अनिवाय जरूरत कंह लो, इंदर शराब पीकर गौरेया 
की तरह बार-बार अपने पतित्व का कर्कश उपयोग करता रहा। आशा 
समझती थी कि यह कतई प्रेम नही है, फिर भी उसने मना नहीं किया। 
उसके अन्दर भी आग जल रही थी, जिसे दमकल के शीतल कंलकल- 
छलछल जल की जरूरत थी । घाहे पानी जैसा भी गनन्‍दा हो । 
स्त्री और पुरुष के संबंध का गुव्वारा प्रेम के हाइड्रोजन गैस से भरकर 
शिखर पर पहुंचता है, पर पुरुष और स्त्री में आग और दमकल का संबंध 
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भी है। कभी पुरुष दमकल, कभी स्त्री दमकल | 
- प्रेम जब पुचकार से बदलकर उत्पात हो गया, आशा को एक बार धीरे 
से कहना पद्या--बच्चे को तकलीफ न पहुंचे ।*** 
इंदर का उत्तर कही जैसे मेपथ्य से आया--क्या करेगा बच्चा पैदा 
होकर, जब वह यातिस्तान मे पैदा नहीं होगा ?--कहकर उसने प्रेम का 
वोल्टेज बढा दिया। 
आशा मुश्किल से बोल पाई--तुम---भी ***तो भी--तो खालिस्तान 
में नही पंदा हुए। 
थोडी देर वाद जब वे शरमाते हुए एक-दूसरे को कनखी से देखते हुए 
रम मिली चाय (अब आशा ने रम की मात्रा कम कर दी थी) पी रहे थे, 
तो इंदर ने कहा--तुमने शायद आज के अखबार में वह खबर नही पढी 
कि भेरे एक दोस्त ने राजस्थान की किसी जेल में आत्महत्या की है। बह 
करनाल में उसी घर में मेरे साथ रहता था, जहां हम लोग क्राति करने 
के लिए एकत्र हुए थे | वह एक बहुत ही बहादुर समर्पित व्यवित था। कौन 
जानेगा कि भगतमसिह मे सौ गुना ऊंचा एक चमचमाता व्यक्तित्व उठ गया। 
जन कवि शिलेर ने क्या खूब कहा था--जहालत से देवता भी लडकर 
हार जाते है। मेरे मित्र ने ठीक किया आत्महत्या कर ली। गुलामी से मर 
जाना कही बेहतर है। एक ग्रोक दार्ण निक ने इस कारण आत्महत्या कर 
ली थी कि यह दुनिया रहने लायक नही है। नही है*'“नही है'' कहकर 
इदर जैसे फफकने लगा । 
. आशा डरी कि आत्मघाती प्रवृत्ति ठीक नही है। इस मानसिक स्थिति 
मे यह क्‍या कर बैठे, क्या पत्ता । मित्र का अनुकरण न करे ! 
भाशा कल्पना से काम लेकर बोली--तुम राजनीति के इतने वड़े 
शाता होकर यह नहीं समझे कि तुम्हारे मित्र ने अत्महत्या नहीं की होगी 
वल्कि वह मार डाते गए है। पुलिस ने उन्हे इतना मारा होगा कि वह मर ' 
गए। फिर बता दिया कि उन्होने आत्महत्या कर ली। शत्रु से छुट्टी पाने 
का यह हिटल्नरी तरीका है । 
फिर वह्‌ वोनी---एक तरीका और है। वह यह है कि कह देते कि 
बह जेल की दीवार फांद रहे थे, तव जेल के सिपराहियो ने उन पर गोली 
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चलाईं। कोई हीरो भला आत्महत्या क्यों करेगा ? आत्मह॒त्या तो इस 
बात की स्वीकृति है कि आत्महत्याकारी कह रहा है, मैं हार गया। आत्मं> 
ह॒त्या से तो पराजयवाद का डंका बज जाता है । 

इंदरसिह मे कुछ प्रतिवाद-सा करते हुए कहा--सब बात्मघाती कायर 
या पराजमवादी होते हैं, महु कहा नहीं जा सकता । अभिनेत्री मेरिलिन 
मभनरो ने, नोवल पुरस्कार विजेता जापानी लेखक कामाबाता ने और 
हैमिगवे ने और मे जाने कितनो ने आत्मा हत्या की । 

आशा ने जोर के साथ कहा--इन लोगो ने पराजयवाद की किसी मे 
किसी मुद्रा से मोहित होकर आत्महत्या की । मेरिलिस मसनरो कलाकार 
थी, बहुत बडी कलाकार, वह चरित्र की अन्तरतम आत्मा भें घुसकर उसकी 
सारी भताइयां-युराइयां दशेक को प्रत्यक्ष करा देती थी । पर उस्ते यह 
अनुभव हुआ होगा कि लोग उत्तकी कला के लिए नहीं वल्कि उत्तकी मैथु- 
मिक अदाओं के कारण चाहते है, वे आयों से चित्रपट के माध्यम से उसके 
साथ मैयुन करते हैं । तो उसने धृणा में आत्महत्या कर ली **' 

एकाएक इंदर भर्राई आवाज में बोला--मैथुन भी तो आत्महत्या है, 
अपने को तोडना । मुझे आत्महृत्या का यह तरीका सबसे पसद है, प्यारी 
आशा | 

--मुझे भी | पर आत्महत्या के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए कि यह 
सुध्टि भी है । मैं इस प्रकार तुम्हारे बहुत एल करती हूं । तुम मेरे पति हो । 

--फिर वही हिन्दू महकवाली धाव । सीता साविभी वाली । 

हूँ । 

---म तुम्हें सजा दूंगा । 

--दो, मैं भी सिक्दनी हूं। सीने पर योली पाने बाली हूं । 

इंदर ने उसे कड़े हाथों से अपनी तरफ़ घसीट लिया जैसे कलाकार 
सितार को स्रीचता है । 

सरगम शुरू हो गया । 

आशा ने बाएं हाथ से बटन दवा दिया । गीत भुरु हो गया-- 
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मैं अकेला ही चला था जानिबे मजिल मगर 
लोग साथ आते गए कारवां बनता गया । 
मजरूह की यह गजल इदर को उतनी ही पसद थी जितनी कि--सर 
'फरोशी की तमन्‍ना । 


बारह 


माइक उर्फ माइकेल सवेरे ही कोकरनाग से निकल जाता था, बस 
'पर या टैवसी पर, जब जैसी सुविधा और मौज होती | कश्मीरी टैक्सी 
वालों ने कहा--साहब, आप हृक्म करो तो टैक्सी रोज सवेरे आ जाए'** 
पर माइक बंधना नहीं चाहता था। उसके सौ कारण थे। वह कह 
देता--मैं शराबी हूं ! पता नही कब कहा चला जाऊं, मूड कसा रहे ? 
'द्राउट के लिए पडा हु। 
माइक जानता था कि जब से अब्दुल्ला वी जगह शाह आया है, तद से 
'बातावरण में घुटन हो गयी है । अब की बार गभियों (जून-जुलाई) मे 
पंजाब में गड़बड़ी के कारण बहुत कम यात्री कश्मीर आए थे। सारे 
कश्मीरी इससे विचलित और विश्लुब्ध थे | कश्मीर सरकार ने कश्मीरियों 
के फायदे के लिए कृत्रिम रूप से सब सेवाओ, होटलों के दाम बढा रखे थे । 
पहलगाम में घोड़े वालों की वारी वाधघ दी गई थी । वे हर दूसरे दिन ही 
धघोडा ला सकते थे। उद्देश्य यह था कि आपस मे प्रतियोगिता न हो । घोडो 
का किराया दस रुपये घंटे रखा गया। पर घोडेवाले चुपके से आधे दाम 
में घोड़ा दे रहे थे । खालिस्तान का पहला प्रसाद कश्मीरियों को यह मिला 
कि यात्री नही आए । 
माइक चिड़िया खोजने के बहाने घने जगल मे निकल जाता था और 
पकान्त में जाकर वेतार से दूर-दूर तक सपर्क रखता था। 
माइक समझ चुका था कि खालिस्तान बनने की लेशमात्र आशा भी 
नही रह गई थी । सब तरह से वह यह खबर पा चुका था कि अधिकांश 
सिख जो खाल्लिस्तान से सहानुभूति रखते थे अब घर बैठ गए थे । कुछ 
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डाकू आदि वन गए थे । जो पकडा जाता, वही मुखबिर बनकर दस-वीस 
आदमी, हथियार आदि पकडवा देता, जिससे बड़ी निराशा फैली थी । जो कल 
तक शरीके कार था, जब वह पुरिस के साथ तलाशी कराने या घर दियाने 
आता था या आदमी को पहचान कर गिरफ्तार करा देता था, तो आश्चर्य 
और दु य होता था । 

माइक बहुत गहरे सोच में था । घोड़े दिन पहले जो ज्वालामुखी बने 
बर भभक रहा था, वह अब राखों का ढेर था जिस पर इत्ते टूटी कर रहे 
थे | बिहार वी छावनी से विद्रोह करके आने वाले सिक्‍य सिपाहियों की 
जो दुर्गेति हुई थी, उसके कारण छावनियों का रास्ता बन्द हो चुका था । 

यह अक्सर सछली शिकार से लौटते समय बीस उिलो मोटर तक धोड़े 
पर या टहल कर चला आता धा। इस मामले में वह बरट्रैन्ड रसेल का 
शिप्य था, जिनके लिए बीस मीले दहलना मामूली बात थी। माहक के 
चाचा (इस समय लत्टन टाइम्स का मालिक) का यह कहना था--टहलना, 
समय नप्ट करना नहीं है। टहलते समय नए विचार भाते हैं, पुराने विधार 
परिपक्व होते है । अरस्तु उनके शिष्य पै रीपेटेटिक (टहलुए नद्बी) कहलाते 
थे। वे टटलते जाये थे और साथ ही प्रवचन करने जाते थे। सारे थ्रोता गुर 
के भाथ टटलत थे। इस प्रकार चेसों थी शारीरिक सेहत यो बनती थी, पर 
मानसिक सेर्त वी युदा जाने ययोकि अरस्तु यह मानते थे क्लि समाज की 
सुव्यवस्था के लिए दासप्रया अपरिद्धायें है। 

माइक ने भारत में आशर आविष्कार छझियां शा कि गांधी नित्य 

टटलते थे। टहलसते समय यट साभागत भक्तों की गृत्पियां सुलझाने जाने थे। 

गांधी का व्यक्तित्य वडा अदभुत था । 

मछली ने लिए बयुला की तरर एशाग्रचित होकर दैंठे हुए माइग' का 

भने सारी स्थिति वा गिटावलोरन करके दस नतीजे पर पहुंच चुता था फ़ि 

अय हृष्टदी चूसने थी कोई गार्यवता मटी है। दास की से यंकितर्या उसके' 
मन में धूम रटी भी-- 

सेँध्मियाते ओन्‍्नि स्पेरांजों योई बेन्चार [3$29/6 097 $$ठापर23 
१्ता लालापपाए- 

यानी ऐ यहाँ प्रवेश शरते वाले सुम सारी आाझाएं स्थाय दो । 
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अब पानी गले तक आ चुका था । डूबने में कोई देर नही थी | खडे- 
खड़े ड्बकर बिला जाने का कोई अर्थ नही होता। अब नदी से निकलकर 
भागनता चाहिए। खैरियत यह है कि और भी मोच्चे है अपने लिए, जहां 
लडाई लडी जा सकती है | पर उन मोर्चो पर भी जमीन धंस रही है । 
काश हम वरट्रैन्ड रसेल की वात मानकर रूस को ध्वस कर देते, उस समय 
जब हमारे प्रास अणुवम था और रूस के पास नही था । 

मन के एक कोने में एक स्पीडब्रेंकर धीरे-धीरे सिर उठा रहा था--- 
क्यों न मैं इन झगडो से दूर, लन्दन टाइम्स का एक अधिकारी होकर, भ्रमर- 
वृत्ति छोड़कर, शादी करके वैठ जाऊ । 

0 #९ 67 ॥0: 00 98, प॥9/6 $ (6 तृष८।णा, 

होना या न होना--मुख्य प्रश्न यह है। 

आज सवेरे से मछली भी पकड भे नहीं आ रही थी । 

पर प्रश्व मछली नही है, वल्कि पकडना है । नदी नही, वल्कि लह रहे । 

वह इसी तरह सोच रहा था कि उसे लगा कि उसके पीछे कुछ हो 
रहा है । कोई आ रहा है उसकी ओर । कौन ? 

क्या ? 

उसने घृभकर देखा । अरे ? 

--अरे ! तुम सरस्वती ? 

. सरस्वती आकर चुपचाप वगल मे बैठ गई। बोली--तुमने ऐसे लहजे 
मे कष्ट कि मैंने सुना--ऐन्‍्ड यु ब्रू टस, अरे तुम ब्रूटस । 

“तदी-नही सरस्वती, मालूम होता है तुम इधर कुछ अधिक कल्पना- 
शीन हो गई हो--कहकर उससे सरस्वती को चूम लिया | बोला--मुझे 
तुम्हारी मप्त जहरत है--कहकर उसने फिर उसे चूमा।अब की बार 
न से अधिक कर्कंशता के साथ । (मछलियां आवाज सुनकर भाग गई 
होगी) 

अरस्वती मुस्कराई, बोली--पर मानो न मानों मैं सचमुच दू टस के 
स्पपभे आई रु || 

“मतलब ?--माइक हंसा--ट्वा-द्वा-हा-हा, क्या तुम मुझे मारना 
चाहती हो १ हा-हा-हा-हा । दस्तूर भी मौका भी है। मरने के लिए यह 
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स्थान बहुत सुन्दर है। 
सामते नदी शोर मचाती हुई कल-कल करके बह रही थी । बादल के 
बहुरूपिए टुकड़ों ने आकाश के आगन में ऊध्रम मचा रखा था। दूर तक 
कहीं न कोई आदमी थान आदसजाद । शायद दो हजार वर्ष पहले यह 
स्थान जैता था, आज भी वैसा ही था । 
--+जया तुम घुझे मारना चाहती हो ? हा-हां-हा-हा ! 
सरस्वती अजीव ढंग से वोल्ी-मारना तो ठुम चाहते हो। मैं 
वुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी हु, और तुम यहां बैठकर निश्चिन्त होकर मछली 
मार रहे हो । 
--“और क्या कर्रू ? तुम जानती हो मिनर्वा करने फो अब कुछ रहा 
नहीं, सिवा मछली मारने के । तुम लोग कहते हो सिवा भकखी मारने के । 
माइक सरस्वती को मिनर्वा (रोमन सरस्वती) कहता था। भिनर्वा एक 
एक शब्द को चवाकर बौली--करने को कुछ हैं या नहीं, यह निर्भर है तुम 
किसे कर्म समझते हो । राजनीति के सितारो के आगे दुनिया और भी हैं। 
तुम्हें चार्स किग्रस्ले की वह कविता स्मरण है न--- 
का 27 ह8 ५9070 75 ए0प78 440. 
कहकर उसने सुनायमा-- 
जब सारी दुनिया जवां है प्यारे 
ओर हर वक्ष के रोम रीम हैं हरे 
जब सारी वत्तखें हैं, राजहँस प्यारे 
और हर किशो री है रानी मलिका 
तब डाटो बूट, चढ़ो धोड़े पर 
सारे जगत का करो दिग्विजय 
क्योंकि जवां लहू को है बहनचा' 
जैसे हर कुत्ते का कभी जागता भाय 


जब सारी दुनिया हो गई ध्वस्त 
और जब हर बृक्ष पतझ्ड़ से ग्रस्त 
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सरस्दती उठ खड़ी हुई। आहाफूलर स्वर में बोसी--उुम्टारे पमेस मे 
चाय तो होगी नहों। चलो पास दे गांव में. दहों कुष् यादर धोधों पर 
माइक स्कलो दच्चे को तरह काज्ञाज्मारी दंग से सब सामान समेटरार 
उठ खड़ा हुआ | 
गांव क्‍या, दो तीन घर ये। दांव मे या रास्ते में कोई दिेप बात मष्टी 
हुई। पर जो कुछ हुई, उससे माइक के मन के कम्प्यूटर ने खतरे की घंटी 
बजा दी । 
अन्ततोगत्वा वह प्रतोक्षित मुहूर्त आ गया । 
शाधरि के भोजन के समय एकाएक सरस्वती मे फहा--ं जानी है. 
मेरी आत्मा कहती है तुम क्व भारत से भाग जाओगे, भुशे छोहब र। # 
तुम्हे भागने नही दूंगी, समझे मिस्टर माइकल, मछलीमार साश रद । 
.. माइक समझ गया। यह ठीक फह रही है। उसने एस कप रूप 
जकर कहा--नहीं-नही, मैं भागूगा क्यों ? तुम गसत धोष रही हो ५५४ 
विश्वनुन्दरी । 
“जप तुम ईरान से सरपद नही भागे 
“गा था, पर ईरान एक छोटा देश ऐ १ दब ओ 0१ ३४: 
की बात मोर है। यहाँ एक दरवाजा पोई ही है । ५१ ईैा४ 
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चुका, पर दूसरे तो खूते हैं। खालिस्ताव न सही ब्राचीन, (अह्यमपुश्त के 
पद) मिजोनागिस्तान सही । 

सरस्वती खाती रही | चुप रही जैसे कुछ सोचती रही हो । फिर बोली 
--जो भाग नही रहे हो, तो तुम अपने पासपोर्ट मेरे सुपुर्द कर दो । 

सुनकर माइक एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। सक्षेप में बोला--- 
शौक से ! जब जाऊंगा तो तुम्हे ववाक़र जाऊगा। पर तुम्हे यह भ्रम क्‍यों 
हुआ कि मैं भागनेवाला हू । 

-“इईसलिए हुआ कि यहां तुम हर मोर्चे पर आस्मान देख चुके हो । 
असत में विश्व पैमाने पर तुम लोग हार चुके हो । तुम्हारे पैरो के नीच से 

जमीन खिसककर धंत्त रही है । तुम कहते हो तुम्हारे हाथों में लोकतंत्र का 
झंडा है। दक्षिण कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान, दक्षिण अफीका, चीन थे हैं 
तुम्हारे मोहरे | क्या इनमें लोकतंत्र है ? स्वयं अमेरिका में गड़बड़झाला है । 
तुमने मुझे गुमराह किया। मेरे प्यारे जुलियस सीजर, मैं तुम्हारा कर रस हू 

माइक ब्र,टस वाली बात पीकर वोला--अनेरिका में क्या गड़वड़- 
झाता है ? वहा राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तुम जानती हो । 

सरध्वती चुप रही, फिर बोती--एक-एक करके ग्रिनाऊ ? तुम्हारों 
नोवल पुरस्कार प्राप्त लेखिका पल्नं वकः को टाउन्समैन (थहरी) नामक 
उपन्यास एक पुरुष नाम जान हैजेस के नाम ने लिखना पड़ा क्योकि जैसा 
कि उसने लिखा है, अमेरिकन समाज भें स्त्रियों के रास्ते में हर क्षेत्र मे रोड 
हैं, जो पुरुषों के रास्ते में नही है । 

माइक सुतकर हंस पड़ा--हा-द्वा-हा-हा, सरस्वती, यू आर दि लिमिट, 
सुमने हद कर दी । ठुम बाबा आदम के जमाने की बात कह रही हो । अब 
हमारे यहां स्त्रियां पूर्ण रूप से, हर क्षेत्र मे आजाद हैं। 

--हां झस कथित यौन-आजादी या 'क्राति का क्‍या स्वरुप है, यह 
भी मैं जानती हूं । पहले किन्से ने सर्वेक्षण किया था, उस समय शादी के 

पहले यौन तजुर्वा आधे से अधिक अमेरिकी लड़कियों को था, अब लिड 
चुल्फ के सर्वेक्षण ने यहू बताया कि एक औसत अमेरिकी स्त्री के नौ प्रेमिक 
रहे हैं। ऐसी हालत में यहु कहता कि किसी प्रकार की - नैतिकता के लिए 
लड़ रहे हो, गलत है। रोमियो जुलियट की कहानी का अब कोई अर्थ मही 
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"रह गया, जब तक कि यह मे माने, हर नए प्रेमिक में रोमियो और देवदास 
का रिसरेक्न (पुनर्जन्म) होता है । सवसे दुखदायी घटक यह है कि दस 
प्रकार स्त्रियों को जो कथित आजादी मिली है, उसमे स्त्रियों का यौन 
शोपण अधिक आसान हो गया है। समलेगिक मैथुन बढ़ा है, फिर भी किसी 
को तृप्ति नही है । बच्चों की दुर्देशा वढ़ी है क्योंकि उनके कई बाप और 
बाई माएं हो गई हैं । कोई उनको समय नही देता चाहता, असली मा- 
बाप भी नही | सबसे प्रदरनाक बात तुम्हारे ऐसे मिशनरियों के लिए यह 
है कि समाजवादी देशों में कथित यौन ऋरंति नही है । 

भाइक सुनकर चुप रहे गया | सभलकर बोला--हम आस्ट्रेलियन अभी 
अमेरिका-यूरोप से पीछे हैं। मैं समझता हू कि रूस पर अतिम विजय पा 
जाने के बाद हम इन आंतरिक झमग्रडों से निवट सर्केगे। तुम्हारें भारत मे 
भी तो एक जमाने में तांभिको का उत्पात बढ़ा था, पर बाद को वह शांत 
हो गया | मे कथित योन क्रांति का विरोधी ह । 

““पर तुम जो मुझे छोड़कर भागना चाहते हो, वह क्‍या है ? तुम 
ईरान में भी किसी सुन्दरी को अपनाकर छोड़ आए होये | तुम क्रांतिकारी 
हो कि एक घटिया सामुद्रिक मल्लाहू जिसके हर वन्दरगाह मे एक प्रेमिका 
है। छी**' 

ईरान की बात सच थी । क्‍या नाम था सुन्दरी का ? नाम भूल गया । 
चोला---नही ईरान में ऐसा मौका नही था । खुमैनी के मारे कोई स्त्री मरे 
पास फटकोी नही, वद्यपि शाह के जमाने मे यह आम बात थी । स्त्रियों को 
पूरी स्वतंत्रता थी। 

सरस्वती झिड़ककर बोली---इसका अर्थ यह हुआ कि तुम खुमेनी को 
भंसा का दर्जा दे रहे हो या तुम कहोगे कि ईसा अप्रासगरक है। 

दोनो चुपचाप खाने लगे । खाने के बाद फिर एक बार सरस्वती ने 
अकारान्तर मे बात छेड़ी ॥। बोली--वैनेसा विलियम्स अमेरिका की सबसे 

सुर स्त्री चुनी जाकर मिस अमेरिका बनी । यह अभी-अशी की बात है । 
उसे औरत ने अपने नगे फोटो गुक्किओने नामक एक नंगे फोटो के 
व्यापारी को बेचे | इससे मिस अमेरिका, नग्रे फोटो के ग्राहक, सब पर 
, रोशनी पड़ती है। नगी मिस- अमेरिका के फोटो की साडे सात लाख 
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प्रतियां छपी, बाइवल, कुरान, गौता से ज्यादा । मिस अभ्रेरिका को लावों 
डालर मिले, तुम क्या कहते हो ? वया यही वह सभ्यता है जिसका तुम 
प्रचार चाहते हो ? जिम्तका तुम गीत गाते हो ? 

अब की बार माइक तेजी से बोला--हा वे ही लोग जो मिस अमेरिका 
के नगे फोटो के लिए करोड़ो डालर दे रहे हैं, वे ही भोलम्पियाड मे 
चार स्वर्ण पदक विजयी को कई करोड़ डालर दे रहे हैं। टैनित के खिलाड़ी 
बोर्म की हैप्तियत छह करोड डालर की है । अमेरिका के खुली टेनिस प्रति- 
यीगिता मे विजयी को छब्बीस लाख डालर मिलते हैं। इसका अर्थ यह 
हुआ कि एक धनी राष्ट्र सौदर्थप्रेमी है साथ ही वीरताप्रेमी ॥ और माफ 
करना, क्लासिकल कबाकारों में जेसे लिओनादोंदा ने और तुम्हारे 
भुवनेश्वर और खजुराहो के कलाकारों ने क्या किया? सशक्त सभ्यता 
सौदरय्यंप्रेमी शक्तिपुजक होती है। तुम स्वयं भी तो शक्तिपूजक ही । लि 
और थोनि की खुल्लमखुल्ला पुजा तुम्हारे देश में ही है। मैं भी योनिप्रृजक 
हूँ । आ-ओ "है भैरवी ! 

नहीं, पहले पासपोर्ट दे दो । 

माइक ने प्रासपोर्ट दे दिया । सरस्वती बोली--नहीं, यह तो 
आस्ट्रेलियन पासपोर्ट है। ब्रिटिश पासपोर्ट भी दे दी। मैं तुम्हें हमेशा- 
हमेशा के लिए अपने प्रात रखगी । कभी जाने ने दूंगी । 

दोनो पासपोर्ट ले लेने के बाद सरस्वती माइक की बाहों में कूद 
गई । बोली---मैं कब की प्यासी हूं । 

--मैं पानी दूगा। में भरव हू, तुम भेरवी, हमसे संगम हो 

सरस्वती ने हसकर संस्वृत में कहा--अहम भरवी त्वं भैरव: आव- 
योरस्तु संगम: । 

माइक ने कहां--छुम मुझे संस्कृत सिखाओ । वडी मधुर भाषा है। 
ज्ञानी थे वे लोग | ताजमहल की इकरस कला (रसालों मुगलों के पास एक 
ही डिजाइन थी, हुमाम का मकबरा) भुवनेश्वर, खजुराहो के सामने तुच्छ 
है । तुम खजुराही की प्रतिनिधि हो'*' लोग ताजमहल को क्यों सप्त 
आश्चयों में कहते हैं ? 

थागे बात बन्द हो गई क्योंकि प्रेम बातों का देवता नहीं, घातों का 
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अगले दिन व्याकुल होकर दोनो पासपोर्ट लौदाती हुई सरस्वती बोली 
“मैं पासपोर्ट कहा छिपाऊं प्यारे ? मेरे पास कोई जगह नही । 
माइक ने अनायास कहा--छिपाने की कोई जरूरत नही । मैं तुम्हे 
वचन देता हूं कि मैं उनका इस्तेमाल नही करूगा । 
पांसपोर्ट सामने हो रख दिए गए ताकि हर समय दोनों की आखो के 
सामने बने रहें । 
फिर भी सरस्वती सन्तुष्ट नही हुई । उसमे अगले दिन जैसे जीभ लौट- 
लौटकर वराबर दुखते दांत को पुचकारने पहुच जाती है, वह पुराने विषय 
को छेडती हुई बोलो--माइक, मेरे शरीर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, 
पैम मेरी गहराइयों में वार-वार उतर चुके हो, पर मेरा मन थोडा अब भी 
नही मान पा रहा है। पिछले पैरों पर खडा हो जाता है कि तुम जिस 
अवस्था के लिए लड़ रहे हो, वह श्रेष्ठ नही है | ऐसा सो नही कि पाश्चात्य 
सन्यता को शिखंडी बनाकर पूजीवाद अपनी लड़ाई'*'लड रहा है ? तुम 
लोग उसी दैत्याकार मशीन के छोटे-बडे पुर्जे हों। अकसर पूजीवाद ऐसे 
मुखोंदे पहनकर लोगों को भरमाता रहा है। 
“यह सच नही है। तुम्हें क्यो यह सदेह हो रहा है कि हम पूजीवाद 
के अलम्बरंदार हैं?.- 
“जाई कारणों से । 
“एक कारण बताओ । ' श 
““बताती हूँ--कहकेर उसने कहा--मैं पुराने उदाहरणों पर नहीं 
जाती हू। अभी-अभी अमेरिका «के साहित्यिक बृत्तो मे उयंत-पुधल मच' 
गई कि प्रसिद्ध लेखक डैनी सैन्तियागों का असली नाम डैन जेम्स है, और 
हज  अज के श्वेतकेश वृद्ध हैं, न कि तीस साल का मुहफट युवक । वह 
सन है, न कि अमेरिका में बसा मेक्सिकन। अभिनेत्री ओड़ हेपवर्न के 
शिक्यास के नमूने के लिए लाखों लड़कियां क्‍यों सौन्द्य-सामग्री की 
हैकानों पर धावा बोलती थी ? केवल स्त्रियां ही नही, पुरुष ग्रेगरी पेक की 
फीट सिलाना क्यों चाहते थे ? इसके साथ मिला लो न्यूयार्के मगर- 


22 / दिन दहाड़े'** 


पालिका के आंकड़े कि हर तीन बच्चे में एक बच्चा विवाह के बाहर 
उत्पन्न है। ठुम मुझे समझाओ । पहले पहल तुम जब मिले, तो ये सन्देह 
नही थे, पर पता नहीं, ज्यों-ज्यो पढ़ रही हूं, ये सदेह फन उठाकर सामने भा 
रहे हैं । 
सरस्वती का एक-एक वाक्य माइक के कानों पर हथोड़े की तरह पड़ 
रहा था । हर तथ्य अकाट्य और भन्‍ना देने वाला था। यों ही वह अपने 
को पराजित समझ रहा था, अब सरस्वती के वचनो से वह और उद्‌्भ्रान्त 
हो गया । उसे लगा कि यदि वह अधिक समय तक सरस्वती का प्रवचन 
सुनता रहा, तो वह स्वयं विक्षिप्त हो जाएगा | एकाएक जैसे उसकी समझ 
में आ गया कि मेरिलिनत मनरो, हेमिंगवे, काबाबाता ने आत्महत्या क्यों 
कर ली । वे लोग जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, वहां से उन्होंने देखा कि 
सारा जगद्व्यापार निरर्थक है, जिस कच्चे माल से उनका कारोबार था, 
वह दो कौडी का है और उनकी कला ऐसी मरुभूमि के बालू पर लकीर है 
जहां हवा बडी तेजी से चल रही है। 

माइक तक से परास्त हो चुका था, पर उसका मन कह रहा था-+- 
भही, ऐसा नही हो सकता है । 

उसने पासपोर्टो की तरफ ललचाई आंखों से देखा, कैदी जैसे खुले 
आकाश में अनायास उदत तैरते हुए कबूतर के जोड़ों को देखता है । 

माइक ने निश्चय कर लिया कि सरस्वती उर्फ मिनर्वा से तक करना 
व्यथें है । बोला--तुम जो कहती हो, उत्तमें काफ़ी वजन है। पर हमे 
संक्रांति काल में हैं। उथल-पुथल के बाद पानी ग्ंदला पड़ गया हैं। शीत- 
युद्ध के कारण पानी थिरा नही पा रहा है । रूस पर विजय के बाद ही हम 
कुछ ठोस कर सकते हैं! अभी हमारा सारा ध्याव रूस को शिकस्त देने मे 
केन्द्रित है । 
सरत्वती ने तर्क से मुंह मोड़कर कहा--मैं अपनी जिन्दगी को लेती 
हूं । में अपने आश्रम में बिलकुल शाति में थी! तुमने आकर सब गड़वड़ 
कर दिया । मैं तुम पर सट्टू हों गई। जैसा-जैसा तुमने कहा, मैंने किया, 
क्योकि मैंने मान लिया कि तुम कोई गलती नहीं कर सकते । खालिस्तान 
मेरी समझ में नहीं आया क्योकि पाकिस्तान उसी आधार पर बना था और 
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पह 97] में टूट गया थां। यह तुम्हारे प्रचार कार्य की विजय थी कि 
उसी ध्वस्त आधार पर खालिस्तान का तानावाना खड़ा हो गया और 
लोग उस पर ईमान लाए। मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इकबाल 
की जरूरत पड़ी, पर सिख यों ही वह गए। पन्दह दिन और मिल जाते तो 
शायद जालिस्तान बन जाता और चीन, पाकिस्तान, अमेरिका उसे राज- 
नयिक रूप से स्वीकार कर लेते । 
““हां, केवल पन्दह दिन । 
-“मान लिया, पर उससे कया मिलता ? 
पाकिस्तान और कारण से दूटा, खालिस्तान टूटता व्यक्तियों की खट 
पट के कारण | हरमदिर में क्या हो रहा था । खाताजंगी शुरू हो चुकी 
थी। तोहरा, लॉगोवाल भिडरांवाले को लड़ा रहा था। तुम से यह छिपा न 
होगा कि यदि पाकिस्तान ताव में आ गया और भारत पर कूद पड़ा, तो 
उसके तव की बार दो टुकड़े हुए थे, अब की चार टुकड़े होंगे । 
अब माइक को गुस्सा आ गया । बोला---यदि खालिस्तानी आपस में 
लड़े, तो हम खालिस्तान को अस्त्र बेचना वँद कर देंगे, उसके नेता फिर 
जापस में लड़ नही पाएंगे, क्योकि उन्हे पाकिस्तान से, भारत से, खतरा हो 
जाता). 
इस प्रकार फिर एक बार तर्कों का तूफानी दौर चल पडा, जिसका 
कुछ नही हुआ । यहां तक कि रात के अधेरे में शराब के धूमाच्छा- 
दित पर्दे की आड में जो सेतु बनता था, वह बद हो गया। सरस्वती ने एक 
पेग के बाद पीना बंद कर दिया | ऊपर से ढांचा कायम रहा । 
भाइक नित्य सवेरे निकल जाता था। कभी अनंत नाम शराब खरीदने, 
कभी बयालू मछली मारते । पासपोर्ट पड़े रहते । इधर माइक टैक्सी का 
इस्तेमाल अधिक कर रहा था । 
सरस्वती को लग रहा था कि कोई शून्यता पैदा हो चुको है, जो पटने 
की नहीं। शारोरिक आकर्षण अब भी था, पर माइक की तरफ से कुछ 
सतब्धता आ चुकी थो, जैसा आंधी के पहले हीती है । 
कैसी आंधी ? | 


तैया माइक आत्महत्या करेगा? नही, वह उस कांठी का बना नहीं था ) 
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तो उसने शराद पीने में कमी क्यो कर दी? मछली पकड़कर लाता 
है तो खुशी से उबल नही पड़ता जैसे पहले होता था । संगीत सुनना भी 
बंद-सा ही था। हां, वह बड़े चाव से रात नौ बजे की रेडियो बुलेटिन सुनता 
था। बी० वी० सी०, वायमस आफ अमेरिका सुबता भा। इसमें कमी या 
कोताही नहीं आई थी। भारत की खबरों मे वही होता था कि पंजाब में इतने 
श्रातंकवादी-दहशतपसंद मारे गए, इतने पकड़े गए, इतने हथियार हाथ 
आए । बचे-खुदे आतकवादी अब हतोत्साह होकर नहर काट रहे ये, स्कूल 
जला रहे थे। लौ बुझने के पहले की चकाचौंध ? 

सरस्वती यह समझ चुकी थी कि माइक अब उसके लिए मरा धोड़ा 
हो चुका है। शराब और शरीर के चाबुक से मरा धोड़ा जिन्दा नहीं हो 
सकता। फिर भी चाबुक जारी ये। माइक पीकर कभी-कभी खुल जाता 
था । बोलां--खालिस्तान नही बनने का । पर लगता है, बाकी सारे मुहरे 
भी कमजोर हैं। जीया चाहे जितने भी एफ सोलह विमात पाएं, वह शायद 
सडना न स्वीकार करे। वह कही रैगन को बेवकूफ तो नही बना रहा है ? 
चीन स्राम्यवादी होने के बावजूद कहां तक लड़ सकता है, यह संदिग्ध है। 
949 के बाद वह पांच वार लड़ चुका है। रूस से वह बराबर पिठता 
रहा। भारत में वह घुस आया, पर भारत के नोद से जगते ही वह लौट 
पड़ी । मौका था, आसाम आदि ले लेने का, क्‍यों नही लिया ? वियवताम 
जिसे वह मदद देता था, अब वह उसका शत्रु बत घुका है। उसके विश्द्ध 
भी चीन की दाल नही गल रही है। मिनर्वा, तुम बताओ, ऐसी हालत में 
थलायन के सिवा चारा कया है? आत्महत्या चरम पलायन है । 
१7 ग्रस्वती का सोया हुआ प्रेम अंगड़ाई लेकर जाग पड़ा। बोली-- 
आत्महत्या कायरपन है। 

माइक हंँसा, बोला--हा-हा-हा-हा | आत्महत्मा कायरपन है, पर 

सभी प्रकार के पत्रायनवाद कायरपन हैं। वहू क्या तुम्हारा संस्कृत श्लोक 
है, मय के बारे में ! तुम्हारे मुंह से बड़ा अच्छा सगता है! 

सरस्वती हंंसकर बोली--पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्यर्नात भूतले 
---पीए पीए तथ तक पिए जब तक जमीन पर गिर न पड़े 
!" “हां, बहुत सुन्दर--पी्वा पीदूवा पुनः पीटवा। अच्छा यह क्‍या 


दिन दहाड़े'*" / ]25 


दूसरा श्लोक है, मांकों छोड़कर ? 

“सरस्वती फिर हंसी जैसे चादी की घंटी बजती है । बोली--हां, 
वह श्लोकार्ध है- 

मातृयोनिम परित्यज्य विहरेत सर्वयोनिपु 

यानी भा की योनि छोड़कर सब योनियों में बिहार करे। 

माइक ने कहा--तुम भारतीयों के पूर्वज बड़े ज्ञानी थे। वे पलायन- 
वाद को तंत्र के रूप में एक दर्शनशास्त्र बगा गए। जब शास्त्र अनुमति 
देते हैं कि मातृयोनि को छोड़कर'“'। फिर रुकना क्यों ? मिनर्वा, तुम मेरी 
मातो नही हो | 7 ड 

“नही तुम्हें क्या हो गया ? 

“जनहीं, तो आ-ओ 

माइक ने सरस्वती को घसीट कर कहा--पलायनवाद का यह तांतिक 
उपाय सबसे अच्छा है। है न? 

“अब दा ग॑ निक गुत्थी नही । 

दोनों चुप हो गए । हु 

कोकरनाग के प्रसिद्ध गुलाबो की खुशबू, शराव की वू पर फ़िर एक 
बार हादी हो गई । 

आकाश मे थे वाक्य गूज रहे थे । 

““पुम मेरी मां तो नही हो ? 

ही, तो आओ | ह॒ 


आओ ! आओ ! आओ ! आओ ! गुलाव शराब और कवाव पर हावी 
या] 


तेरह 


जहाज पंच जुलाई को श्रीमगर से दिल्‍ली बबई के लिए दो एयर बस हवाई 
5 ते... ही ये । एक चार सौ पांच और दूसरा चार सौ बट्ठाईस । 
डैछ ऐसी बजह्‌ हो गई कि चार सो अट्ठाईस बोइंग उड़ान में बदल गया। _ 
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श्रीनगर शहर मे क्यूं था, इस कारण उड़ानें निर्िप्ट समय से बुछ देर 
में चल रही थी। 

इस उड़ान में एक नही, दो नही, नौ ऐसे व्यक्ति थे, जिनको दिल्ली 
या बंबई जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उनके पात्त सारे 
याभियों की तरह भारत के लिए टिकट थे। दिल्‍ली के टिकट । 

इने मी यात्रियों में से सिखों ने श्रीनगर के एक होटल में बाल कटा- 
कर हिन्दू नाम धारण किया था | गुरदीप सिंह बन गया प्रदीप कुमार, 
मलंग सिंह बन गया संजीव कुमार और पंजाब पुलिस का एक सिपाही 
मंजीत सिंह बन गया एम० एस० झालावाड़ । इनमे से कई जम्मू में छात्र 
थे । हवाई जहाज सवा चार बजे उड़ा । 

उड़ते ही उसे हाइजक करके लाहौर ले जाया गया । जब वह जहाज 
लाहोर में उतरा और घेर लिया गया, तारा मसीह उस समय अपने एक 
ईसाई मित्र डाक्टर रसेल को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट मे मौजूद था । मित्र 
को करांची जाना था। वहा से सउदी मरब | 

कानाफूसी मे उसने जो कुछ सुना, उसका मतलब यह था कि इस 
जहाज मे वे तोग हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते थे, भागकर इतने दिन 
कश्मोर में छिपे थे, अब थहां से इस तरीके से चले आए । 

तो इसके माने दो और दो चार करते हुए यह हुए कि वह अब चंडीगढ़ 
का विशप नहीं बनेगा | उसे मरते दम तक फांसी ही देते रहना पड़ेगा। 
सोचकर उसे पत्तीना आमने लगा । वह एक कुर्सी मे धम्म से बैठ गया । मित्र 
की उडान इसी वक्‍त थी | पर श्रीवगर से आएं हुए अपहृत्त जहाज के 
कारण लाहौर की सारी समय-सारणी गरड़वड़ा गई थी । 

मित्र डावटर रसेल ने उद्विग्न होकर कहा--क्या बात है मसीह, तुम 
घवड़ा क्‍यों रहे हो ? पस्तीता-पसीना हो रहे हो ! 

डाक्टर ने रसेल की नाड़ी देखी | देखकर गंभीर हो गया । खैरियत 
यह रही कि उसके पास दबा की पेटी थी । उसने निकालकर ग्रोली दी । 
कृहा--श्वा जाओ । तुम्हे ऐजीना की बीमारी है न ? जहां तक मुझे याद 
है। है न ? 

--हां, गोलिया मेरी जेव में हैं । 
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डा० रमेल चुप हो गया क्योंकि कुछ एलान हो रहा था। एलान में 
यह कहा गया कि सव उड़ान वाले निश्चिन्त रहे । कुछ देर हो सकती है। 
कारण नहीं बताया । वताया कि सब यात्री अगले एलानों की इन्तजार 
करे। 

डा० डमेल ने एलान सुनने के बाद कहा--मसीह ! मैं मिसेज मसीह 
को टेलीफोन करता हूं । वह आकर तुमको ले जाए! । तुम्हें यहां आना नही 
चाहिए या। 

मसीह कुछ नाराज होकर बोला--नही, उन्हे न बुलाओ । भेरी यह 
बीमारी तब से है, जब में भुट्टो को फांसो हुईं। तुमको बता चुका हूं कि 

वह मुहतरिम (श्रद्धेय) ड्रामा हो रहा है, समझकर फांसी पर चढ़ गए। 

नुपे देखा तो घवडा गए। वह मुझे पहचानते थे । 

दोनों चुप रहे । चारो तरफ जो कानाफूसी चल रही थी, उसमें 
यातिस्तान का नाम वार-वार क्षा रहा था। 


ऐफाएक मसीह ने डाक्टर रसेल से कहा--तुम सो डाक्टर हो, एक 
बात पूछ ? 


“यह कि धगर मद आपरेशन करा ले, तो फिर उसका बच्चा हो 
सकता है? 
है “नही। हां अगर आपरेशन किसी गलत आदमी, अनाड़ी से कराया 
है, तो बात धर है । अभी रिसर्च (शोध) चल रहा है कि आपरेशन के 
बाद फिर चाहे तो आपरेशन का अमर खत्म कर दिया जाए । 
जन्दी ही लाहौर एयरपोर्ट फी स्थिति साधारण हो गई।॥ अपहत 

जहाज डे यात्री लौज में था गए। ममीर तो घही रहा। डा० रमेल पता 
लगा भ्राया । धोला--हाइजैकरों (अपहरणकर्ताओं) ने आत्मसमर्षण 
80 द्या । एुछ जोगीले अपहरणकर्ता चाहते थे कि यात्रियों को तो माल 
गत छोड़ दिया जाए, पर जहाज को बम या डायनामाटट से उड़ा दिया 
जाए, पर पाकिस्तानी अफसर राजो नही हुए। इस पर एक अपहरणवर्ता 
पजाव बुभार अषड् गया, बोला, हम जहाज वापस नहीं लाने देंगे । कहकर 
हे पाहिए रन जिन्दादाद देने सगा। वह 


(। दे, पालिम्तान जिन्‍्दाबाद बे नारे 
पद्म भाये य या जहाज यो भोर, तो यह गिरफ्तार कर लिया गया । 
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मसीह सोच रहा था, मैं विशप नहीं बना,-न सही, पर मेरी ने मुझे 
घोषा दिया। यह अमह्य है । 

मसीह इतना परेशान था कि डा० रसेल की बात उसके पल्ले नही 
पड़ी । बोला--तो क्या अपहरणकर्ताओं की मांगें मानी गईं ? 

--नही । वे तो बहुत कुछ चाहते थे, पर अपहरणकर्ताओं के लीडर ने, 
जो कैनेडियन या आस्ट्रेलियन था, कह दिय।--नरथिंग डुइंग--कुछ नही । 
इस पर उसके बिलाफ़ कुछ विद्वोह-सा हुआ। पर उसने पिस्तौल निकाल 
ली । बोला--तुम एक मित्र देश में हो। जीया का हुक्म है कि जहाज फौरन 
वापस भेजा जाए। इसमे गहरी चाल है, तुम लोग नहीं समझोगे । 

कहकर वह नेता पाकिस्तान के राष्ट्रपति की याड़ी में चला गया। 
मुझे बुछ देर तो हो गई, पर अच्छा तमाशा देयने को मिला । 

डावटर ने मसीह की क़िर से नाड़ी देखी / देखकर बोला--विलकुल 
ठीक है | कहो तो मिसेज मसीह को फोन कर दू ? 

पर मसीह उत्तेजित होकेर बोला--नहीं, हरग्रिज नहीं। उसी के 
कारण मेरी यह हातत है । कभी बताऊंगा । 

उसी समय करांची की यात्रा का एलान हुआ। डा० रसेल भीतर 
चला गया। जाते समय कास का विज्न॑ बना गधा। बोलता गया--अगले 
साल मिलूगा । वाय-वाय । - 

घड़े होकर मसीह ने प्रित्र को विदाई दी | 

उसके बाद उम्र एकाएक ऐसा लगा कि उसके लिए जाते की कोई 
जगह नही है, कोई उसका अपना नही । भुट्टो ने ठीक समझा था कि सारा 
ड्रामा है। मसीह संत्तार से छुटकारा चाहता थां, पर छुटकारा है कहां ? 
डाक्टर चौहान ने उप्ते लन्‍्दन में कैंसे-कैसे सबध्जवाग दिखाएं, चंडीगढ़ का 
विशप बनाएंगे। यह करेंगे, वह करेंगे। भिडरांवाले ने उसका इसी रूप मे 
स्वागत किया। पर वह कहा है ? उसको किसने मारा ? कया उसने आत्म- 
हत्या की ? बहरहाल वह सारा ड्रामा समाप्त हो गया। पर अपन कीं 
सबसे अधिक दुर्गंति हुई। मुझे चौहान ने धोषा दिया। अब वीवो ने 
घोसा दिया। * 

यही सच सोचता हुआ बह सुद्कते-पुड़कते हुए धर पहुंचा । 
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चार-वार आए ] चौहान । सन्तजी । विशप । 

48 घंटों के अन्दर मसीह का प्राणपखेरू उड़ गया। मेरी फफक-फफक 
ऋर बहुत रोई । अखबारों मे (अबबार वाले तो तमाशा चाहते हैं) मसीह के 
फोटो छप्रे और उसे एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व बताया गया । विशेषकर 
यह बात उछाली गई कि उसने भुट्टो को फांसी दी थी । लिखा गया कि 
भुट्ों के आखिरी शब्द उसी के साथ दफ़न हो गए। 

लन्दन से डा० चौहान ने भी एक संदेश भेजा । साथ ही श्रीमती मेरी 
को सौ पौड की प्रतीकात्मक भेंट भेजी । 

खबर पाकर एकमात्र वेटा आथा। उसने आते ही मसीह के पासबुक 
मांगे, पर उनका पता नहीं लगा । मेरी पहले हो उन्हे मायव कर चुकी 
थी । बोली--डा ० रसेल के पास होंगे । वही उनके सबसे अच्छे दोस्त थे । 
वह इस वक्‍त सऊदी अरव में हैं। 

मेरी ने आशा की कि बेटा रात को उसके पास आएगा, तब पासब्रुक 
दे दगी। पर वह नही आया। आदर्श बेटे की तरह व्यवहार करता रहा । 
हां, बैक मे जाकर एकाउन्ट रुकवा आया । बाद को कारंवाई होती रहेगी । 

तीन दिन रहने के वाद, सारी रस्मे अदा करने के बाद जब वह चलने 
लगा, तो मेरी अपना पेट दिखाकर बोली--मुझे ले चलो । 

“ज्वहां तुम कया करोमी ? मेरी बीवी है, वात-बच्चे है ! सास-बहू 
का झगड़ा। ना बावा । 

मेरी को बड़ा आश्वयं हुआ । ययपि उसी दिन उसे वाए की मृत्यु यर 
कम्पनी के दिए हुए पचास हजार रुपये का आधा मिल गया था, पर उसे 
खुशी नही हुईं। पति की मृत्यु से उसे कीई विशेष धवका नहीं लगा था, 
चल्कि सोचा था कि फ्री स्वतंत्र] हो गई, पर इस बात से बड़ा धक्का लगा 
कि मसीह का बेटा शादीशुदा और वाल-बच्चेदार है | 


चौदह 


इंदर सिंह और आशा बैठकर अपने हट के सामने लान पर चाय पी 
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“रहे थे । सड़क पर घोड़े वाले और उनके घोड़े खड़े थे क्योंकि यही उनका 
अड्डा था। इन्दर और आशा रोज कही न कही पिकनिक को जाते ये। 
'बाईसरन (असल मे यह शब्द अंग्रेजी वाइसरीन यानी उपराज्ती का अपभ्रंश 
था। किसी वाइसराय की बीवी ने इस स्थान को पसंद किया था, तो इसका 
“नाम ही बाईसरन हो गया) शिकारगाह, चन्दनवाड़ोी कही ने कही वे 
जाते | 
उन्हें छोटे शिकारगाह के पास एक जगह बहुत पसंद आई थी | शिव 
मंदिरसे उतरकर लिड्डर नदी मे आ मिलने वाली एक जरुघ्ारा (उसे उप- 
नदी कह लें) के उस पार बड़े-बड़े (पांच से दस किलो त्तक के) पत्परों से 
ढका स्थान था। कुछ पाइप भी थे। पत्थरों का उपहास करते हुए उप- 
'नदी के उस पार जाने के लिए एक तख्ता था, मुश्किल से एक फूट चौडा | 
कुंछ पेड थे, जिनकी छांह में वे देठे थे। नरायन वही खाना ले आया था । 
“फिर लकड़ी बटोर कर आग जलाकर उसे गरम किया था । दूधवाली काफी 
बनी थी। दृपहर के समय बकरी चराने वालो ने दो सौ बकरियोी सहित 
चहां घावा बोल दिया था। शायद वे रोज आते थे। इन्दर मे वकरियो का 
दूध खरीदा था और वकरीवालों को काफी पिलाई थी जिससे वे बहुत खुश 
हुए थे। उन्होने दृध सूखाकर बनाई हुई 'रोटी (अमावठ की तरह) इन्दर 
ओर आशा को खिलाई । बहुत मज्ञा आया था । 
वे यही आलोचना कर रहे थे कि आज भी वही चला जाय या नहीं । 
'आश्ञा कह रही थी--पहले दिन जो मजा आता है, वह बाद को नही आाता। 
भ्रथम आश्चर्य का उपादान खतम हो जाता है न । ० 
इन्दर ने हंसकर कहा--पर मैं तो तुम्हे नित्य नई पा रहा हूं। अतल 
'गहराइयां और ऊंचाइया भी । 
आाशा ने मुस्कराकर कहा--मैं भी । कवीन्द्र ने रवीन्द्र से कहा तुम 
आधी मानवी हो आधी कल्पना ।*** 
वह बाक्य खतम नही कर पाई थी कि देखा एक 
महिला घोडे पर से उतरकर उनके हाते में दाखिल हुई । 
इन्दर-आशा दोनों कौतूहल से उठ खडे हुए। इन्दर ने पहचान लिया। 
नोला--हमारे गरीबखाने मे स्वागत है ।--फिर बोला--यह है मेरी 


संभ्रात कश्मीरी 


पु 2/ डिंद उड़े: 
नी र्मशि 22 हैं सर॒शवती देवी, तुम इनके बारे में सुन चुकी हो । 
दौड़ कर काफी का नया पाट ले 
आदिएजीमनो-स्स तरफदध थई जिधेर लिडर बह रही थो किन्नकारियां 
हुई,+-वादलों के छौनो की अठसिलियां जारी थी । 

इन्दर सोच रहा था, पता नही क्या खबर लाई है। आशा सोच रही 
धो कि कही यह वाजनी उसके पति को उडाकर फिर यालिस्तानी संघर्ष की 
आग में झोंकने तो नहीं आई है ! कबूतरी को तरह उसका दिल धक-धक 
धडक रहा था। आशा के माये पर पस्तीना घमक गया । 

सरस्वती ने पहले मुंह खोला, वोली--मिस्टर माइकेल भाग गए।'** 

कहकर वह चुप हो गई, ताकि कही गई बात का महत्त्व मन में पूरी 
तरह धंस जाए | बोली---वह भाग गए इसका मतलब है, दूसरे मोर्चे पर 
गए । 

इंदर ने कहां---तो यह भागना कहां हुआ ? एक मोचचे से दूसरे मोर्च 
में जाकर--लडना भागना नहीं है। 

ढेर से दूध में काफी बताकर एक धूंद पीकर सरस्वती बोली---सुम्हारा- 
हमारा भोर्चा तो भारत तक ही है । हमें वाहरी झगड़ों से क्या मतलब ? 

इन्दर ने मुदु धतिवाद करते हुए कहा--यह आप कैसे कहती हैं ? तब 
मोर्चे एक हैं। रूस हमारा दुश्मन है। उसी की वदमाशी से खालिस्तानी 
क्रांति नही हो सकी । 

--मैं इस मूल्यांकन से सहमत नही । यह बहस वाद को होगी । पहले: 
खबरें तो सुनो । 

-+कक्‍्यां ? 

-- माइकेल बडे अजीब ढंग से गए । वह एक हवाई जहाज को हाई- 
जैक कराकर लाहौर चले गए । 

फिर सरस्वती ने पासपोर्ट रखा लेने से लेकर हवाई जहाज अपहरण, 
फिर लाहौर एयरपोर्ट में साथियों से मतभेद, हवाई जहाज नष्ट करमे से 
इन्कार आदि सारी बात सूता दी । फिर हंंसती हुई बोली--इसके माने: 
यह हुए कि मैंने हवाई जहाज: का अपहरण कराया। न मैं पासपोर्ट रखाती 
न हाईजेक की जरूरत पड़ती 
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कौ 


आशा एकाएक बोल पड़ी---आप उनके साथ जाने को तैयार होतीं, तो 
कोई समस्या नहीं पैदा होती । हर 
सरस्वती ने मृदु मतभेद दिखाते हुए कह[---मामला इतना सरल नहीं 
है, आशा | ह 
इंदर मे आशा को यह नहीं बताया था कि सरस्वती देवी का माहकेल 
भेसम्बन्ध भारत तक सीमित रहा । सरस्वती इस अलिदित शर्तनामे के 
विरुद्ध एकाएक पह चाहने लगी थी कि सम्बन्ध तब तक रहे जब तक मृत्यु 
न अलग कर दे, डिल डेथ डु अस पार्द (|॥ 6९७४8 60 ४७ फ़घ) 
आशा ने ब्यौरा नहीं पृष्ठा कि बयों सरल नहीं हैं। इृदर ने रोशनी 
डालने के इरादे से कहा--बात महू है कि मिस्टर माइकेल एक मिशन 
लेकर चल रहे हैं। 
““खालिस्तान 7--आशा ने पूछा । 
--महीं, यालिस्तान उसका एक अध्याय मात्र है) मिस्टर माइकेल का 
मिशन स्तोवल (विश्वव्यापी) है । हर देश में उसव मोर्चा है। 
आशा ने अटकल लगाकर कहा--जैसे रूस का है? 
सरस्वती हंस पड़ी, बोली--तुम ठीक समझी ही। पर इसका और 
ब्यौरा यो है कि ये दोनों विश्वशवितयां एक-दूसरे के विरुद्ध हैं। दोनों 
ग्लोबल मिशन की दावेदार हैं | 
आशा मानो अपन को बचाती हुई बोली--इसमें पति-पत्नी का सर्वध 
कहाँ आता हैं मेरी समझ में नही भाता । 
सरस्वती बोसी--पर मेरी समझ में आता है । सिगने वाले आदमियों 
ने अकसर, बुद्ध, ईमा से लेबर आजाद, भगतसिह तक, सबने स्त्रियों वो 
जेजाल ही मात्रा है। नारी नरवस्प दारम्‌। प्राचीन चर्च फादरो ने इसी 
विचार को यों कहा--नारी ३5005 दा&5०॥ है। 
आशा ने फिर भी कहा--पर सेनिन ने तो ऐसा नदी माता ! 
मरस्दती ने कहा--सेनिन को अपने ऊपर ईसापूसा से ज्यादा भरोसा 
या। डे 
इंदर बोल पडा--या यह भी हो सकता है, लेनित हुपसकाया बत सा 
तरह अपनी बहन मानठे थे, जैसे गांधी 37 साल की उम्र के दाद करतूरता 
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"जूते मूल थे सर्च! 
५. इर- १ अखिल अन्तिम #ंय नहीं हो सका। सब लोग चुप हो' 


ह। ँ 


की िपरपट थी की टीकर कल वाले मनोरम स्थल पर 


पहुंचे । नरायन वही पर खाना ले आया । दिन-भर बकरों-वकरियों, वकर 
वालों का साथ रहा । उपनदी बहती रही | बकरे थककर परथरीले बिस्तरों 
पर सो गए। उपनदी लौरियां गाती रही । 
सन्ध्या समय वे हट में पहुंचे। सरस्वती किसी तरह रात को हट में 

ठहरने को राजी नही हुई। वह अमन्तनाग जाना चाह रही थी। टैक्सी 
तव थी । 

अन्त में वह संदेश के रूप मे नहीं वल्कि संदेह के रूप में जाते समय 
बोली--चारों तरफ अंधेरा है । घोर अंघेरा । पर शायद एक मिशन होता 
अच्छा है। उससे जीवन अच्छा कटता है। अकैलापन दूर होता है । 

आशा अव सरस्वती से बहुत खुल चुकी थी, बोली--पर मिशन ऐसा 
हो जिसमे अधिक-से-अधिक संख्या का अधिकन्से-अधिक हिल हो। हैं न 
दीदी ? 

“हाँ, पथ का कोई साथी भी तो चाहिए । ठीक कहती हूं मे ? 

सरस्वती की आंखों में एक बूद आंसू चमक गया | 

--दीदी, तुम्हारी आयों में आंसू ? 

--मैं भी कमजोर हूं, पर तसल्ली यह है कि 

॥[5 एला।८7 ३0 739४8 40५60 380 405 
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प्यार करके खो देना अच्छा है बनिस्वत इसके कि कभी प्यार ही न 
किया हो । 

कहकर सरस्वती बांदलो में घांद की तरह मुस्कराने तगी । 

फिर से बोली--जीने के लिए यह अच्छा है कि कोई लक्ष्य हो ॥ 
है न ? उससे जीने मे रस और ज़ायका पैदा होता है। 


नतहो। । 
सरस्वती ने घड़ी देखी। ग्रभियों मे पहुलगाम में सन्ध्या धीरे से 


दिन दहाड़े'" /35: 


उतरती है। उसे जल्दी नहीं होती । * 
इंदर से वोली--भरे मैं तो भूल ही जा रही थी। माइक तुम्हारे लिए 
एक पत्र छोड़ गया है। इतनी गड़बड़ी के बावजूद वह तुम्हारे लिए लंदन 
टाइम्म के नाम एक पत्र छोड़ गया। आदमी बहुत ही आनरेबल 
(आदरणीय) है। पासपोर्ट न इस्तेमाल करने का वादा निभाने के लिए. 
हवाई जहाज अपहरण करा दिया | पर*** 
कहकर वह रुक गई | 
--पर क्या, दीदी ? वाक्य पूरा करो । 
-+काश उसका लक्ष्य सही होता ! 
-“आप यह कहती हैं ?--आशा ने आश्चर्य के साथ पूछा। 
--कहती हँ--कहकर उसने इंदर के हाथ मे वह पत्र दिया । इंदर 
उसे एक ही दृष्टि में पढ़ गया । 
इंदर का चेहरा केडा पड गया। बोला--इस पत्र का अर्थ यह है कि 
खालिम्तान बनने की कोई आशा नही, मैं रण छोड़कर नौकरी करके शरीफ 
भादमी हो जाऊं । न्‍ 
सरस्वती बोली--मुझे छोड़ जाने का अर्थ भी यही है | फिर भी तुम 
सोभाग्यवान हो कि आशा तुम्हारे साथ है। मुझे तो अकेली चलना है, 
अकेली । 
कहकर वह आशा को चूमकर आशा के पेट को हाथ लगाकर चूमकर 
घोड़े पर सवार हो गई और घोडः तेड़ी के साथ दौड़ने लगा टैक्सी स्टैंड 
की तरफ | 


जब आशा ने लोट्क र इंदर को देखा, तो वह फफक-फफक कर रो रह 
था 


(]( 


मेरे सिर की क़सम, आप छसे न पढ़ें 


यदि जप केवल उपन्यास्त में ही रस ले सकते हैं, तो आप इसे न पढें 
क्योकि फ़िर आप चिन्तक' हो जाएंगे, जिससे आपकी नींद हराम हो सकती 
है। 

हमारी आंखों के सामने भारत के कई रूप आए । पहले बर्मा भारत 
का ही एक भाग था। 934 में वह अलग हुआ। जब यतीद्धनाथ दास 
लाहौर में अनशन कर रहे थे, उन्हीं दिनों फूगी विजय भी बर्मा मे अनशन 
कर रहे थे। यत्ीशद्नाथ दास )3 सित्रम्बर )929 को अपने अनशन के 
63वें दिन शहीद हुए । उनका शव लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया । 
हर स्टेशन पर भीड रही । कलकत्ते मे 6 लाख नागरिकों ने यतीद्ध को 
अश्रु-भरी बिदाई दी | फूंगी विजय भी इसी के आसपात्त शहीद हुए । 

भारत मे इन दोनो की शहादतों को साथ-साथ उछाला गया। दोनों 
के फोटो साथ-साथ छपे | मैं उस समय जेल में लम्बी सजा काट रहा था| 
हमारे जैसे सैकड़ों लोग उस समय जेल मे थे | हम सबने दोनो की शहादत 
से अनुप्रेरणा ली। बहुत-से भारतीय वर्मा में रहे। इनमें शरत चटर्जी का 
नाम सबसे प्रमुव है । उनके कई उपन्याततों का ताना-बाना वर्मा तक फैला 


है। का 
इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वर्मा को भारत से अलग कर दिया । 
पर हम यह कैसे भूल सकते हैं कि भारत के वहुत-्से क्रांतिकारी जैसे 
लोकमान्य तिलक, सुभाषचन्द्र बोस, मान्डले जेल में वर्षों रखे गए, सोहन- 
लाल पाठके को बर्मा मे फांसी हुई । हमारे इतिहास की ये घटनाएं कभी 
भलाई नही जा सकती | लोकमात्य तिलक ने प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य 
इसी भूमि में लिखी थी | 

947 की हम आजाद हुए, पर हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान बना ! 
उसे हमने मान लिया। गांधी शुरू में विरोधी थे, पर जब पाकिस्तान सिर 
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पर आ गया तो वह बदल गए। इसका पूरा इतिहास मैंने गांधी और 
उनका युग' मामक अपनी अंग्रेजी पुस्तक मे लिखा है। जवाहरलाल ने एक 
अंग्रेज लेखक से कहा हम दूढे हो रहे थे, हममे से अधिकतर लोग अंब जेल 
नही जाना चाहते थे, श्स सिए हमने जैसा यो कुछ मिला, उसे ग्रहण कर 
लिया । 
यह समझना भूल है कि जो मुसलमान भारत मे रह गएं, वे अशफाक, 
अदुल कलाम, डा१ अन्सारी, अजमल खां के विचारों के कारण यहां रह 
गए | नही । इसके पहले वोटों के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि बहुत- 
से मन से पाकिस्तानी, जिल्‍ना और मुहस्मद इकबाल के द्वारा भटकाए 
हुए लोग प्रभाद या आलस्य से यहां रह गए। ऐसे लोग मही जा पाए, 
इसलिए और भी कट्टर हो गए। अवश्य वे तो अधिकाश मर चुके होगें । 
यह जरूरी नहीं कि वे अपने बंशजों को विरासत मे अपने विचारों से 
संक्रामित कर गए । कई घटनाएं ऐसी हुई जिनके कारण उनका विपला 
वीज दुबंल या नप्ट हो सकता था ॥ 
भारत के दो टुकड़े उसी कारण से बने, जिस कारण से जर्मनी के दो 

टुकड़े, कोरिया के दो ठुकड़ें, चीन के दी दुकड़े (चीन ओर ताइवान) 
वियतनाम के दो टुकडे बने हैं॥ इनमे एक वियतनाम ही फिर से जुड़ 
पाया क्योंकि वहां जिन्‍ना, इकबाल ऐसे पैदा नहीं हुए थे | प्रथम महायुद्ध 
के बाद सेत्रस के सन्धिपत्र (।0 अगस्त ]920) के अनुसार तुर्की साम्राज्य 
तोइकर अरबो के बारह, कनौजिए के नेरह्‌ चुल्हे बना दिएु गए। नतीजा 
यह है कि अपार ,धनराशि (पेट्रो डालर) के बावजूद अरब एक इस्राइल 
के सामने पनाह मांग रहे हैं। जैसा कहा वियतनाम के लोग ही ऐसे शूरवीर 
निकले कि अमेरिकनों के दांत खट्टे करके देश का एकीकरण करा लिया। 
गहां चलते हुए बात बता दी जाए। सारे अरबों की एक माता है, एक ही 

धर्म, फिर भी वे एक नही । 

97 में पूर्व पाकिस्तान भारत की बहादुर सेना के सहयोग से 
अलग देश बन गया +$ इस प्रकार पाकिस्तान जिस अवैज्ञानिक जिन्नावादी, 
मुहम्मद इकवालवादी अद्रदर्शो सूत्र के आधार पर बना था, थानी दो 
राष्ट्र पिद्धांत यानी हिन्दू मलमः जाति है, मुस्लिम अलग जाति, उसकी 
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ऐसी की तैसी हो गई । प्रमाणित हो गया कि जिन्‍ना और मुहम्मद,.इक़वाल 
ने अपनी उच्चाकांक्षाओं को तृप्त करने के लिए (इकबाल वेचारे' 
पाकिस्तान देख न सके क्योंकि 93<४ में मर गए) मुसलमानों को गुमराह 
किया । प्रमाणित हो गया कि भाषा यानी वंगला भाषा इस्लास से प्रबनतर 
शक्ति है। यहा यह बताने की जरूरत नही कि प्रृव॑ बंगाल मे कलह भाषा 
आन्दोलन से ही शुरू हुआं था | वही झगडा बढते-बढ़ते पाकिस्तान के दो 
टुकडे हो गए। पर नही, यह भी प्रधान कारण था, पंजाबी मुसलमानों 
द्वारा बंगाली मुसलमानों का शोषण। पंजाबी मुसलमान वगाली मुसलमानों 
को दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे और उनका उसी प्रकार शोपण-कर 
रहे थे, जैसे अंग्रेज हमारा करते थे। यह भी याद दिला दूं कि पजावी मुस्लिम 
सैनिकों ने 970-7। में तीस लाख (90 फीसदी मुसलमान) वंगालियों 
को मार डाला और एक लाख स्त्रियों फे साथ बलात्कार किया । अफमस्रोस है 
कि इन बलात्कारी सैनिको को न मुजीब ने सजा दी, न इन्दिरा ने । भारत 
ने नब्बे हजार बलात्कारियों को छोडते समय पाकिस्तान पर वे करोड़ो रुपये 
भी छोड़-दिए जो भारत को अन्तर्राप्ट्रीय कानून के अनुसार मिलता । पर 
इस उदारता से कट्टर मुसलमानों पर कोई असर नही हुआ । 
यद्यपि पाकिस्तान इस सिद्धांत पर बना था कि मुस्लिम एक अलग 
नेशन है फिर भी पंजाबी मुसलमान, बंगाली मुसलमानों को अपने वरावर 
मानते को तैयार नही थे, इसलिए जब चुनाव में मुजीब को सबसे अधिक 
आभन (संसद मे) मिले, सो भुट्टों मुजीब को पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 
मानने को तैयार नही हुआ, इसी से प्राकिस्तान टूट गया। भुट्रो ने पाक्ति- 
स्तान तोडा न कि मुजीब ने । हे 
स्व॒राज्य के बाद भारत में काफी मुसलमान रह गए। जिन्‍ना को 

चाहिए था कि उनको बुलाता, पर उसको तो शक्ति पाने से भतलब था । 
वह चुप्पी साध गया । इससे जाहिर है कि पिद्धात उसके लिए महझ एक 
सीढ़ी था। इसके विपरीत गांधी और नेहरू ने मुमलमानों को रोका । 
महात्मा, मे तो पाकिस्तान की रुपये दिलाने के लिए अनशन की धमकी दी । 
- अन्त में भहात्मा भारन्धी के ऐसे विचारों से क्षुब्धर होकर कुछ हिन्दुओं को 
'यह विश्वास हो गंया' कि महात्मा मुंसलमानों के साथ पक्षपात कर ररहे हैं, 
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तभी इस धारणा के प्रमाद और उन्माद में एक हिन्दू ने उनकी हत्या कर 
दीथी। 
प्रश्व यह था कि कया देश के दो टुकड़े होने के बाद भारत में साम्प्र- 
दायिक स्थिति सुधरी ? अधिक नही, क्योकि जो ग्रुसलमान भारत में रह 
गए थे, उनमे से अधिकांश वे लोग थे जो हमेशा मुस्लिम लौग ऐसी 
सस्थाओं को वोट देकर पाकिस्तान बना चुके थे । वे आलस्य, लालच और 
कायरता के कारण पाकिस्तान नही गए थे। स्वराज्य के पहले के वोटों के 
विश्लेषण से यही अर्थ निकलता है। इस प्रकार विभाजन मे इतना ही 
हुआ कि जिनना आदि कूछ व्यक्तियों की उच्चाकाक्षाए पूर्ण हुईं। अफसोस, 
जिन्‍मा कैंसर से पीड़ित थे, पर सुसलमान जहा के तहा रह गए । 
पाकिस्तान में आम मुसलमानों को कोई अधिकार नही रहा | मुस्लिम 
लीग के नवावो और दूसरे लोगो के पीछे कोई त्याग और तपस्या की 
परम्परा नही थी, जेसे गाबी, नेहरू, बिस्मिल, अशफाक, अस्सारी, अजमल 
पा, मौलाना आजाद के पीछे थी । लोगी आपस मे लडे, मतीजा यह हुआ 
कि सेनापतियों को बन आई । सैनिक शासन हो गया । पहले अय्यूब रहे 
फिर जिया आए । थे कुरान क्षे व्याख्याता बन गए । सैनिक डिक्टेटरों का 
पहला काम होता था पाकिस्तान की गाढी कमाई के दसन्‍वीस करोड रुपये 
विदेशी वैको में जमा करना । पाकिस्तान में कभी नागरिक आजादी नही 
रही । फिर भी कुछ नासमझ भारतीय मुमलमान पाकिस्तान को अपना 
स्वर्ग मानते रहे, जहां वे जा न सके । न जा पाने की छठपटाहट में वे 
बराबर आक्रामक बनते गए । शासक कांग्रेस दल के नेता उनकी मनोवृत्ति 
से मूंह फेरते रहे । वामपंथी भी ऐसा ही करते रहे। यह सव थोट के 
से। इतिहास का यह पृष्ठ बहुत ही लज्जाजनक है। कुछ वामपक्षी 
नामधारो गाठ के पूरे और अक्‍्ल के खोटे लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन 
किया था । मुहम्मद इकवाल पाकिस्तान के दूसरे पिता थे, उनके नाम से 
अकादमी, चेयर वन रहे हैं, कहते हैं सरकार ने उसकी जम्म-शताब्दी पर 
अनचत्द जन्म-्धताब्दी से अधिक यर्च विया। संब बोट के लालच से । 
जिन पर अली सरदार द्वारा प्रस्तुत इकबाल पर फिल्‍म दिखाई गई, 
जिसमें पह बात छिपाई गई कि इकबाल पाकिस्तान विचार के _ 
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थें। मैंने इसपर मंत्रीवर साठे को पत्र लिया, पर उत्तर नहीं मिला । 
भारत-क मृस्विम लेखक“इस बात को छिपाते हैं कि इकवाल का सहारा 
ने होता, तो 'पाकिस्तोन की सौदा हचह जाता। पाविस्तोन के लेखक 
इसकी गौरव के साथ उछालेंते हैं। मुझे इस कारण पाकिस्तान से साहित्य 
मगाना पड़ा, असलियत जानने के लिए । इस सम्बन्ध में इकथाल के पत्र 
जिन्‍्नाँ के नाम बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । यह पुस्तक शाह मुहम्मद अशरफ, 
फश्मीरी बाजार, लाहौर से छग्ी है। इसके अमेक संस्करण हुए हैं । 

हिन्दू-मुस्लिम मेल के पुराने फामूले ईश्वर अल्ला तेरे नाम फेल हो 
गए। गांधी की शहादत से भी उसे फार्मूले की भरी हुई नसों मे रक्त का 
संचार न हो सका / जाकिर हुसेन, फररुद्दीन अली अहमद, लतीफी से 
किसी की कट्टरता में कमी नहीं आई। जब तब खेल के मंदान में पाकि- 
स्तान जिन्दाबाद का नारा सुन पड़ता है । 

इस स्थिति की दी ही दवाएं हैं--- 

(।) गाजी मुस्तफा कमाल पाशा का वह सूत्र अपनाया जाये कि 
मुसलमान मस्जिद के अन्दर मुसलमान है, बाहर वह नागरिक है। भारत 
में इसको प्रसारित कर कहना पडेगा, हिन्दू मन्दिर में हिन्दू है, वाहर वह 
नागरिक है | सौभाग्य से हमारे पास दो शहीद हैं, जिनमें कमाल पाशा से 
पहले उनका यह सूत्र वास्तविक होकर सार्थक हो चुका था। वे शहीद है 
रामप्रसांद विस्मिल और अशफाक उल्ला, जिन्हें ।927 के 9 दिसम्बर 
को काकोरी पडयंत्र मे क्मशः गोरखपुर और फैजाबाद जेल में फांसी लगी 
थी। रामप्रसाद विस्मिल नित्य (जब छुट्टी हिली) हवन करते, अशफाक 
कन्धे पर कुरान सटकाकर फासी पर चढ़े। विस्मिल, अशफाक बहुत 
घनिष्ठ मित्र थे | 

(2) दूसरी दवा है मांवर्स का सूत्र कि धर्म जनता के लिए अफीम है। 
भगतर्सिह (फांसी 23 मार्च ॥95]) और चन्द्रशेवर आजाद (27 
फरवरी ।93] को गोलियों का जवाब गीलियों से देते हुए शहीद) इसके 
अपनाने पर विवश हुए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि सब विस्मिल, अशफाक 
नहीं बन सकते। सर्बके पास वह पूर्जी नहीं। भेंगतर्सिह की पुस्तक “मैं क्यों 
नास्तिक हूँ सबके लिए पाठ्य है अंस्तु । 
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रहा भासाम और पंजाब मे जो कुछ हो रहा है, उसको हम देख रहे 
हैं। स्वराज्य के समय आसाम में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम थे, वे क्‍यों 
अलग हुए ? विदेशी घन इसमें कहां तक है? मैंने इस ओर ऐसे सारे 
विपयो को लेकर एक उपन्यास लिखा है । आंध्र वालो को कांग्रेस नापसंद 
थी, उन्होंने चुनाव मे एक अभिनेता को गद्दी पर बैठा दिया। रेगन भी 
अभिनेता है। आसामी तथा अकाली आन्दोलनकारी थदि बहुसख्या में होते 
तो वे सरकार उलट देते । वे उस रास्ते को नही अपना रहे है, इससे स्पप्ट 
है कि एक अल्पसंझ्या बहुसख्यको पर येन-केन प्रकारेण अपना मत लादना 
चाहती है । इसमे और भी पेंच है। 

यह बड़े दुःख की बात है कि 97] में बांगलादेश के उदय से जिस 
प्रकार दो राष्ट्र सिद्धात की कमर टूट गई, जिन्‍ना और इकबाल के मुह 
पर इतिहास का करारा थप्पड पडा, उससे विदेशों में बैठे कुछ गुमराह 
सिख नसीहत नही ले पाए। अब वे उसी मरे हुए घोड़े पर चादुक मारकर 
त्रिराष्ट्र सिद्धात को लेकर सामने आए और उन्होंने केवल हिन्दुओं को ही 
नही अपने से मतभेद रखने वाले सिखों को भी मोत के घाट उतार दिया । 
हमें दुःख इस बात का है कि कभी गदर पार्टी की मशाल अमेरिका से 
जलकर मुख्यतः: पजावियों के हाथों आई थी और एक-दो नही आठ हजार 
देशभक्त अपनी कमाई छोड़कर सिर पर कफन बांधकर आगे आए थे । पर 
तब अमेरिका और था। 

जिन विदेशी कूटनीतिज्ञो ने यह नारा दिया है कि सन्‌ 2000 तक 
भारत को तोड़ना है, तभी हम उसे पाकिस्तान की तरह अपनी कठपुतली 
दना सकते हैं, उनका यह मनसूबा कभी पूरा नही होने का १ पर इसके लिए 
हमे वैज्ञानिक वृत्ति अपनानी पडेगी । ऐसा लगता है कि अन्‍्ततोगत्वा 
भगतसिह आजाद के चिन्तन को हमे अपनाना पड़ेगा । और कोई रास्ता 
दिखाई नही देता । 

यह इन्दिरा गाधी की शहादत के पहले लिखा गया था, इस कारण 
पाठक इसका वोल्टेज कम-्से-कम दसगुना बढ़ा लें--- 


---सन्मथनाथ गुप्त 


हमारा सम्पूर्ण कथा-साहित्य 


दिन दहाड़े'"' मन्मथनाथ ग्रुप्व 25.00 
उस पार का मर्द आविद सुरती 8.00 
भगोड़ा मुद्राराक्षत 8.00 
हम सब मंसाराम ». 8-00 
अनुलध्य क्रांति त्रिवेदी 30.00 
तपस्विनी क्रांति त्रिवेदी 30.00 
मधमती हरिस्वरूप गौड़ ॥8.00 
स्वणिम शिखर प्रांगण में समरेश बसु 22,00 
मुगान्तक गंगराप्रसाद विमल 25.00 
मंत्रीजी के निजी सचिव की डायरी 


डा० वरसानेलाल चतुर्वेदी 5.00 


किस्‍सा एक खरगोश का से० रा० यात्री 25.00 


आवारा सुरज॒ वाला दुबे 25.00 
चीख के आर-पार ज्योत्स्ता मिलन 5.00 
ज्ञोर महीपसिह 8.00 
मिट॒टी की गाड़ी महाकवि दूद्धक 6.00 
स्पार्टंकस हावर्ड फास्ट 45.00 
आराधना उदय चौधरी 25.00 
आन उदय चौधरी 2,00 
उपनिवेश घर्मपाल 20.00 
मृत्यु-संगीत याववेन्द्र शर्मा चन्द्र! 22.00 


हलो राजकृष्ण मिश्र (शीघ्न प्रकाश्य) 


